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निवेदन 


हिंदी पाठकों के सनोविनोद के लिए मिर्जा रुसवा साहब के 
बपन्यास “जात-शरीफः का भछुवाद प्रस्तुत है। इससे पहले 
उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'उमराब जान अदा” का अनुवाद प्रकाशित 
हो चुका है। 

रुसवा साहब का स्थान उदृे-साहित्य म॑ बहुत ऊंचा है और 
पनके लपनन्‍्यासों का बड़ा आदर है। छखनऊ के वास्तविक जीवन 
का चित्र खींचने से रुसवा साहब किसी प्रकार फिसाना आज़ाइ? 
के असर लेखक पं० रत्तन नाथ सरशार' से कम नहीं हैं और 
कहीं कहीं तो उनकी कछा ऐसे जोते-जागते दृश्य अंकित करने मैं 
सफल हुईं है कि पाठक बिलकुछ मुग्ध हो जाता है। 

इस उपन्यास्त के पात्र छखनऊ के हैं और इसी कारण यथा- 

'ध्य उनकी बोली की रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। साथ 

ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है. कि हिंदी-पाठक 
केक फे भाव समश्न सकें। उ्ं का रंग रखते हुए भाषा को 
विलकुछ हिंदोध्तानी का लिबास पहनाने की चेष्ठा की है | 


भुझे विश्चास है कि हिन्दी पाठकों का इस्र उपन्यास से काफी 
ममोरंजन होगा । क्‍ 


केदारभाथ 


- शुरु घटाल 


हमें यह्‌ बातें बचपन में सुअक्लिम ने सिखाई हैं 
बुराई से भलाई है, भलाई में बुराई है । 

गर्मियों के दिन, सुबद का वक्त है। अभी सूर्य क्षितिज से 
ऊपर नहीं आया। ठंडी हवा चल रही है, जो लोग गर्भी के मारे 
रात भर करवट बदल-बदल् कर तड़पा किये हैं. छत्तकी भाँखों में 
सींद का खुमार भरा हुआ है सगर कारबार की जरूरतों ने बिस्तर 
से उठाकर चैठा दिया है। फोई हुका भरने फी फ़िक्र में है, फोई 
दहाथ-मुँह धो रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, कोई ईश्वर का 
नाम लेकर घर से नौकरों की तत्ठाह में निकला है। बाज़ार में 
चहछ-पहल है। ख़ोंचेवाले गठियों में चीरूते फिरते हैं। बाज 
नींद के माते अभी तक सो रहे हैं और देश तक सोरबेंगे | हष्तरत 
अब्बास की दरगाह के पास वज़ीरबारा की जो सड़क जाती है 
उस पर थोड़ी दूर चलकर दाहिमे हाथ की ज्ञो गछी मरुढ़ी है, इसी 
गली में चंद फ़द्म के फ़ासछे पर कथा अह्यता है और इस अह।ते 
में चंद मकान हैं। एक में तो हफकीस साहब रहते हैं। धचका 
दरवाज़ा उत्तर की तरफ़ है | दरवाज़े के पास एक छोटा सा कमरी 
है। इस कमरे में हकीम साहब मरीजों को देखते हैं। इसफ्रे 
आधे चबूहरा है, उस पर सायेबान पडा है'। घबूतरें से मिक्षा 
हुआ एक इसली फा दरखंत है। यहाँ दो तीन कुसियों ओर . 
परॉंच-चार मूँढ़े पड़े हुए हैं। अभी हकीम साहब घर,से ,निकृकर 
एक कुर्सी पर बैंठ है। आदमी ते हुक अरके सामने रख किये! 


द्‌ गुरु घंटाल 


है | हफीम साहब ने हुत़क्त के दो ही एक कश पिये होंगे कि दो 
साहब और अपने-अपने घरों से निकलकर बाद मामूली दुआ 
सलाम और मिज़ाजपुर्सी के, सामने मूँढ़ों पर भा बेठे । उनमें से 
भी एक साहब के हाथ में डेढ़ सूम्मा हुंत्का है, खब छुछगा हुआ | 

हकीस साहब-मीर साहब, बल्लाह, आपका हुक्तक्ता तो इस 
वक्त्‌ क्वामत कर रद्दा है, ऱजब ढ़ा रद्दा है। 

भीर साहब--( हुक्क्ा हकीम साहब के साभने छाकर ) 
छोजिये, मुलाहिज्ा फ़मोइये, शोक़ कीजिये । 

हकीम साहब--जी तो थोहीं चाहता था। तो फ़िर-( अपने 
हक़क़ की तरफ़ इशारा करके ) यदद हुक़क़ा । 

मीर साहब--मुझे इनायत कीजिये |. 

हंकीम साहब--ख़दा जाने नबीबझुश ( खिद्मतगार ) किस 
तरह हुका भरते हैं। डेढ़ पहर हो गया, अभी तक सुढंगा ही नहीं। 
, , नुबीबझुश--( होठोंदोठों में मुस्कराकर ) ए, हुजर, अभी तो 

भरके . रखा है। भारी तंवा है, सुलेंगते सुल्लगते सुछगेगा। 

छाइये -फूँक 9 । अगर ऐसी दी जरुदी है तो सुल्कां दी भरवा 
ज्ञिया कीजिये | क्‍ 

सबीबर्श हुके से. चिछम उतारकर चले ही थे कि मीर 
साइुब ने चिछम हाथ से छे ली । क्‍ 

मीर-साहब--अब क्या हुक्के को ग़ारत 'करोगे। देखो मैं 
दुश॒स्त किये देता हैं।... 

हकोस साहंब--आप न तकलीफ फेमोइये, दुरुस्त ही: लाथंगा। 


.(सबीबर्श की-तरफं आँख से इशारा किया। नवबीबंझुश चिंलम 
हमे को बदे दी थे कि ) 


गुरु घंटाल ७ 
समीर साहब--नहीं तुम रहने दों, में दुरुस्त कर लगा । 
दारोगा साहब--( दूस रे साहब जो अभी तक चुपके बैठे थे ) 
यह मुमकिन नहीं । अब भौर साहब चिछम की जान न छोड़ेंगे । 
हकीम साहब-इसमें शक नहीं कि जैसा शोक़ हुम्ंक़े का 
हमारे जनाब भीर साहब को है ऐसा भी कम द्वोता है । क्‍ 
वारोग़ा साहबय-क्यों न हो, अफ्रीम के शोक में रास 
चीज़ है। .' नि की 
हकीम साहब -इसमें तो शक महीं। अफ्रीमची ज़से हुक्‍्क़े 
के गुण-ग्राहक द्वोते हैं. ओर कोई नहीं होता । 
दारोगा साहब--गुण-म्राहक न कहिये, नब्ज़ पहचानने वाले 
, कद्टिये । हुक़क्ते की देख-भाल भी इन्हीं के हिस्से में है. । 
मिर्जा साहब--( एक और साहब जो अभी आकर सामने 
दारोगा साहब के क़रीब कुर्सी पर बैठ गये हैं.) यों. कहिये ह॒त़के 
' के हक में मंसीहदा हैं गे 
' 'मीर साहब--वाह वाह ! जीते रहो । 
हकीम साहब--( मुंस्कराकर ) दुरुस्त, ठोक॑ | 
. दारोगा साहब--मीर साहिब के “छतीफ़े तो. क्यामत' के होते 
हैं. ग़ज़ब की बात कहते हैं। यह मसीहा कि धास्ते जीते रहो' 
क्या स्व । 
समतछब यह कि दोनों चिलमें तंबीयत. के - माक़िक्त धुवाँ देले 
छगी । हुक्नक़्रे कौड़ियाँ गिनने छगे । इतने में हकीम साहब के:घर 
से स्रास-दान भाया | सब, ने पान खाये-। महफिल का: रैंगं:लंस 


गया । मामूछी मज़ाक:पिल्लगी के बाद गंभीर विषयों पर बातचीत 
होने लगी | 


८ 'शुरू घंदाल 


इस पृष्ठों के देखने से पाठकों को मालम हो जायंगा कि गंभीर 
विषयों से हमाग अभिप्राय क्‍या है । क्‍ 

हकीम साहइब--कद्िये, दारोगा साहब, आपकी सरकार में 
क्‍या कैफ़ियत है । 

दारोगा साइब--मेरी सरकार कैपी ? सरकार तो परलोक* 
चासी नवाब साहब के दम तक्र थी। अब हम फोई चीज़ नहीं । 
अब और ही छोगों का क़ब्ज़ा है 

मिर्जा साहब-बेगस साहिबा की आपका बड़ा एतवार थां, 
क्‍या बह भी खिल्ञाफ़ हो गई ! 

दारोगा साइब--नहीं, खुदा उन्तकों सछामत रकखें। अभी 
तक तनख्वाह दिये जाती हैं, मगर छोगों को इसको भी शिकायत्त 
है। देखिये, मगर मैं तो कहता हूँ कि इस बेकसो की हाछत से 
बेहतर है कि पूरी-पूरी ब्रेतरफ़ो हो जाय, बिछकुछ ही अछग कर 
दिये जाये | पंद्रह रुपये में मेरा होता ही क्‍या है। 

हकोम साहब--यह्‌ क्यों ! 

दारोगा साइब-नदफी मं साहथ, अब.दस सरकार में रहना 
सरासर बदनामी है । 

इकीम साहब--छोठे नवाब साहँय का क्या हाल दे ? 

. दरोगा साइब--कुछ न पूछिये | कुछ कहा नहीं जाता | चेट' 

लोग. घुसे हुए हैं। उन्होंने अपने रंग पर चढ़ा छिया है 

हकीम साहब--यदह कहिये बेगम साहिबा. का भी कहता 
नहीं छुनते ! , 

दारोगा साइब--बेगम साहिया, क्‍या चीज़ हैं । इस दालत 
में बड़े सवाब साहय भी कम से उठऋर चछे आते तो उनकी भी 

से सुनी जायगी । 


गुद्ध प्रंटाष्ठ हू 


मिज़ों साहब--बशते कि नोट छोड़े नवाब साहब ही के 
तहत में हों | 

हकीम साहब इसमें क्या शक है। यह सारी खद-सरी 
( सन-मानी ) इसी की तो है सगर वह तो अभी न्बाहिग हैं । 

मिज्षो साहब--लबाहिग हैं तो क्या हुआ, जाहियों से तो 
सद्दाजन लगा रक्से हैं। खब छुनाछुन रुपया जड़ रहा 

वारोगा साहब--जी ,हाँ ख़दा की ऋद्रत है। 

हकोम साहब--तो यह सरकार भी प्रिटी, अच्छा तो यह 
कहिये, बेगम साहिब को क्या मिलता । 

, दारोगा साहब--क्या मिला ? नवाब साहब के बसीक़े में स्ले 
सब दो रुपये तीन जाने चार पाई । तीस हज़ार के नोट हिस्से मे 
आये | बेगम साहिबा को इसकी क्‍या परवाह है। वह भपने घरक्षे 
खश हैं । मुर्शिदाबाद से जो चाहे मेगा लें। मगर सुशिदाबाद की 
आमदनी का हाल किसी को मारुूम नहीं । 

हकीम साहब--भऔर बेटे से फैसी पटती है ? 

दारोगा साहब--बहुत चाहती हैं. मगर उनकी हरकतों, से 
दुःखी हैं । 

हकीम साहंब--हतना में कहे देता हैँ कि एक न एक दिल 
बिगड़ेगी ज़रूर । 

दारोगा साहब--जो हों, इससें क्या शक है, जयतफ झड़ 
नवाब साहब अपनी दृश्कतों से बाज न भा जाये | 

हफीम साहब--( मुसकराकर ) दारोग्रा साहब, में ब्रेगस 
साहिब फै पास नोकर श्खवा दीजिये । 


१७ गुरु घंटाल! 


' दारोगा साहब--( बात का: पहलू संमशझ्कर ) जी नहीं, वह 
ऐसी बेगम नहीं हैं जेसी और इस्त शहर की बेगंभात . हैं 
बड़ी सख्त हैं। क्‍ 

हकीस साहब--आप कोशिश तो कीजिये । 


दारोग़ा. साहंब--( किसी कदर रूखे बनकर ) मुझे आपसे 
कभी ऐसी कोशिश करते देखा हे ? 

मिर्जा साहब--इसमें शक नहीं कि हमारे वारोग़ा साहब 
जिस सरकार में रहे, साफ़ रहे | 

हकीस सांहब-क्या में नहीं जानता ? हँसी से कहता हूँ। 

बातचीत का सिक्सिक्ता यहाँ तक पहुँच पाया था कि हकीमस 
साहब के दवाख़ाने में कुछ मरीज्ञ आा गये | ज़रूरत-संदों के तक़ाज़े 
शुरू हुए | दृकीम.साइब को अपना ध्यान उनकी तरक देना पड़ा । 


दारोगा साहब, मीर साहब, मजा साहब बीमार तो थे ही 
नहीं, इसलिये अपने-अपने घरों में चकछे गये । दृक्कीस साहब' कमरे 
में जा बैठे। नणष्जु और क़ारूरा (पेशांब ) देख-वेखकर सुस्खे 
ढ़िखने छंगे।.... 

इस मौके पर हम॑ हकीम साहब का हुलियां  बतछाथें देते हैं, 
जिससे पाठक जहाँ-कह्दीं देख, उनको. पहचान छें। मध्यम कद, 
जौहुओं रंग, स्थूल, नाक नक्शे में किसी तरह बेहूदापन, गोल 
चेहरा आँखें किसी क़दर छोटी, उम्र चालीस के कुछ ऊपर । इसी 
हिसाब से तोंद को फेलाव ओर . गोछाई समझ लीजिये। मगर 
अपनी सूरत शंक्ष पर हद से ज्यादा नाज़ां ( अभिमानी ) थे । 
"प्रायः दूषंण मुख के सामने: रखकर। देखा करते थे | किसी .कऋदर 
चर्म को पाबंदी मिज्ञाज़ में:थी, इसढिये -दाढ़ी, मुंडबाई तो 
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जाती थी सगर इतनी मद्दील कतरवाते थे” कि खगंर खुदबीन 
से देखी जाय सो प्री कठिनता से दिखछाई पड़े। मूँछों में सपोदे 
बालू घहुत थे कि उनको चुनते-चुनते नाई को नाक में दम आी 
जाता था ।. खिज़्ाब को कई बार सलाह: दी गई मगर उसको 
नोबत अभी तक न आई थी। या तो कोई बढ़िया नुस्खा ( परी- 
क्षित प्रयोग 9» अभी तक हाथ नहीं आया था या यह कि दृकोस 
साहब उसको बुढ़ापे की निशानी समझते थे ओर बालों की सफेदी 
एक अनावश्यक चीज़ थी। अभी हकीम साहब को छम्रदी क्या थी | 
अच्छी पोशाक पद्दनने भे भी हकीस साहब ज्यादा ध्यान 
देते थे। कपड़ेवाी गल्ली तक जाने की नौबत न आती थी।. 
मगर जब कौई टुकड़ा जामदानी का था जामेवार या कोई चिकन 
की 'चोंगोशिया टोपियाँ, किसी मशहूर कारीगर के हाथ की, ग्रा 
सूफ़ियाना गुछूबंद, जब किसो फेरीवाले के दरथ छग' जांता था, 
वह पहले हकीस स्राहब ही को .द्खिाता था।' कपड़ों की: क्िते 
बे का भी अच्छा सलीक़ना था। अच्छे अच्छे दर्ज़ी उनके कपड़े 
ब्योतते हुए घबराते थे |. अंगरखा, जिसको 'चोछो बाकपन की 
वज़े में बढ़ से बढ़ हो उसकी काट को हकीम साहथ से बहतर 
कोई नहीं जानता थधा। यह सच सामान इसछिये था कि आपको 
भालदार भौरतों को फँपघाने का निद्यायत शौक था! आपकी 
हिम्मत म्दोना हर वक्त इस तरफ़ छपी रहती थी कि कोई बसीके 
दार बेगम फेस जाय ताकिबुढ़ापा चेत॑ से कठे । अकसर जगहों 
पर डोरे डाले जाते थे मगर अभी तक कोई सोने की ,चिढ़ियां 
आह में न फंसी थी । 


.नवीष मुख्ताराखदौछा की डयोढ़ी ढखनऊ में. कोन नहीं 
जाता । कुछ. ज्यादा जरूरत पता देने की नहीं |: अकौज् इमाः 
गे 
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मन मइरी के पूछते-पूछते आदमी लंदन तके पहुँच सकता है। 
यह तो दमारे मकान से चार द्वी कदम के फ्रासत्षे पर है। चढ़ो 
इस वक्त वहीं चलें । 
क्या भालीक्षान मकान है । इसको बने हुए अभी भीड़े ही 
दिन्न हुए होंगे। बनने कहाँ पाया! नवाब को जिंदगी ले बकरा 
की, साथ न॑ दिया। बनते-बनते रह गया ) मगर किस सलीके 
से बनवाया था। कया शानदार फाटक है|. सामने चमनबंद्री 
( फुलवारी-बाग़ ) किस ऋयामत की है ! दाहनी तरफ़ दीवान- 
खाना किस खबसूरती से बनाया गया है.। बाग्र के दरमियान जो 
बारहदरी है, वह बनते-चनते रह गई। बाइ तरफ़ जनानी व्योदी 
पर दो दरबान यैठे बैठे-हुका पी रहे हैं। यह घड़े मियां, जो 
सामने तिपाई पर बैठे हुए कुछ बढ़बढ़ा रहे हैं. स्वर्गीय नवाब के 
बड़े नमकहछाल नौकरों में से हैं । इन्होंने छोटे नवाब को गोदियों . 
में खिलाया है। मियां करीस खां इन्हीं का -माम है। 


यहँ महल्तसरा का पर्दा एलछटकर छृप से कौत बाहर निकक्े 
आया। वी इस्रांमन सहरी यही है। चेगंम सोहिंबा को खासुक्- 
खास । शायद इन्हीं से:भंदर का कुंछ भेद मिछे तो ' मिले |” 
यह फ्रिकरा जनाब हकीम साहब का था। यह रात के नो बजे का 
बक्त, इकोत्न साहब यहाँ कहाँ 


बांत यह थी कि सुबह को दारोगा साहब से जिस बारे में . 
छेड़छाढ़ की थी, जिस पर दारोगा साहब नाराज़ हुए तो चह 
: बात टाछ दी गई। उसकी फ़िक्र हकीस' साहब को बहुत दिन से 
'थी। बढ़े नवाब साहब के मरने के बाद आपको यह खब्त सबार 

हुआ कि मालदार बेवा से किसी किस्म का ताल्छुकु, जायज या. 
माज़ोयजा,, पैदा करना चांहिये। आज इस वक़्ू रात को इस 
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क्रिक्र में आये हैं कि किसी न किसी से कुछ भेद्‌ बेगम सादिया 
का लेना चाहिये। मामठा बहुत मुश्किक था और काम- 
याबी कठिन, मगर दृकीम सादब को .अपनी सूरत के सौंदये, 
अपने रत्रभाव, शानदारी. और. खुश-वज़ई पर पूरा भरोसा था। 
किसी दूसरे की इस मामले का भेद्‌ देन। भी संजूर न था इस छिये 
भौक्ते वारदात की देखभाल करने के छिये खुद दी तशरीफ लाये 
हैं। एक नीकर पीछे-पीछे है। ब्योंद्दी महरी दरवाजे से निकली, 
हकीस साहब ने आादभी की तरफ मुड़कर देखा। बह हाथ बाँछे 
हुए आगे को बढ़ा ।  ।. 

हकीस घाहव--भवीबर्का । 

. नवीबझूश--हुजूर । श् क्‍ 
हकीम साहब--पेखो इप्त महरी फो पहचान छो । 
| नधीबख्या--( जरा ज़ोर से ) यद मदरी,) इसको तो. में 

जानता हूँ । का 

हकीस साहब--मियां चुप रहो । फोई सुर न के । हा यही 
महुंरी | तुम इसे कया जात्तो १. न 
,._ नवीबझ्श--इहसंसे आपको क्‍या भत्तठव। आपका काम 
फिसी तरह दो जायगा। हज कर पी. 

अच्छा अब हकीस साहब भौर मियां नवीवरुश क्रो' यहीं 
छोड़िये । एक जरा छोटे नवाब साहब की सहक्रिक्ष का रंग देखिये। . 


. इस वक्त वीवानखाने में विराजमान . हैं। बैठने का फंमरा, 
दुलद्दिन को तरद सजा हुआ है। फ़श फरूश, शोशे का जो 


शीजु है. छाजवाघ है| तो इसमें छोटे नवीब साहये' के सलीके 
और शऊर को-कोर वखक् है? बडे नवाब के बैठने का कपरी .. 
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है। अभी उनको इन्तक्ताछ किये हुए दिन ही के हुए । चालोसवाँ 
भी तो नहीं हुआ | दो चार महीने के बाद देखियेगा, इस बारहद्री 
में कुत्ते ल्ञोटते होंगे । यह हम कया कहते हैं, हर समभदार कह 
सकता है। दर-दीवर से . यही सदा, आ रही है। जरा छोद़े: 
नवाब साहब. के नौकरों और साथियों को. देखिये । शहर के छठें' 
हुए बदमाश जमा हैं और यह जो उन में दो-चार सूरतें, नज़र 
आती हैं, खदा .उन्से बचावे | 'चार ही दिन में न यह मकान 
होगा न यह सामान । जिसके दस से यह रोनक़ थी वही दुनियां 
से घठ गया। छीठे नवाब को न अक़्ल न तमीज़, न कोई सलाह 
कार उम्दा । दिन-रात जिन लोगों के घेरे में रहते हैं उसमें से 
हरएक 'चालाक्री में मकता, अय्यारी में एक हो उस्ताद, जालसाज़ी 
में छासानी है।. नवाब साहब फ्ो अपने आप कोई संलोक़ा 
सिवाय हाहा-हुई करने के नहीं है। या यह कि दो-धीम दौर 
बरांडी के पी लिये, अंदा ग़क्नीछ द्वो गये.। था कोई रसीले 
नैनोंवाली नजर पड गई तो उसे पाँच की जगद् पश्चीसखाचे करके 
बुंछवा लिया | थोड़े दिनों मेँ दीवानी के. जेछेखाते में द्ोंगे मगर 
इस चक्त तो मौज उड़ा रहे हैं। जधानी का भालम है, शराब है 
बाजारी-छोगों की भीड़ है, छाभो ल्ञाभो की धूम मच रही है 
एक ही दोर की कसर है। नवाब साहब खाक में भिछा ही 
चाहते हैं: । 

: अब ज़रा महँफ़िल् के अन्द्र. भी कुछ सुन-गुन लेना चाहिये'| 

, महरूसरा के संदंर दालान म॑ बेगम साहिबा ,सामने तरत की 
चौकी पर॑ गांव तकिया 'छगाएं बैठी हैं। किसी पर्दा-मशीन की 


शेक्क हवहू बेयाम करने से : क्या फायदा ?' ऐसी' बातों की फ़िक्क 
अगर हों तो इकीम' साहब ऐस्लों को हो, हुसें क्‍या रारज,) इतता 
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कह सकते हैं कि सूरत से मौरूसी अम्नीराता शान काहिर-है। 
रौब ऐसा है कि ऐसी वैसी ओरत की भजाल नहीं कि सामने 
बरेर इजाजत बेठ जावेया बात कर सके। छिधास बिलकुल 
सादा नफोस, छछो रेपन से पूरी-पूरी नक्रत, खुदा का ख्नौक़, 
बुज॒गों की आवरू का ख्याल दिरू में समाया हुआ। इष्ज़तदार 
शौहर ( पति ) की मृत्यु से चेहरे. पर उदासी छाई हुई, इकछौत्ते 
बेटे की मुहब्बत के सहारे पर जिन्दगी खुदा से छौ छगाए हुए, 
सामने मुसज्ञा ( नमाज्ञ की दरो ) बिछा है, म॒ररब की नमाज 
तो ठौक वक्त पर पढ़ी थो पर इस वक्त तक तस्थीहें ( मोछा ) 
पद रही हैं। मुगछानियां पेशखिवृपतें अपने-अपने कामः पर 
मुस्तेद है। इतने में स्नासेबाही ने आकर कहा, “हुजर, ज्ासा 
तैयार है ।” 


बेगम साहिबा ने साछा पूरी करके, “अरे कोई है, छोटे 
नवाब को बुछां लाओ। क्या इस वक्त भी खासा घर में न 
खाएँगे |? ट 

एक महरी दोड़ी हुईं बाहर गई। थोड़ी देर के बाद आई 
तो यह ख़बर लाई | 

महरी--हुजूर, छोटे नवाब के दुश्मनों की तबीयत अच्छी 
नहीं है । इस वक्त सरासा न खाएँंगे।.. 

बेगस सांहिबा--अरे, फैसी तबीयत है ! 

'महरी--हुज॒र, यह तो नहीं मातम | 

बेगम साहिबा--जा, अभी अपनी आँख से देखकर आ। 

महरी आगे बढ़ी थी कि इतने में छोटी भत्ना,त्ंह' खड़ी हुई । 
/हुजर मैं जाती हूँ, भ्राख्ररि यह है क्‍या? नज्राब घर “से 
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क्यों नहीं आते। आज्ञ तीन दिन हुए महर्ू में नहीं आये ।”” 
महरी ने पछटकर कहा, “अन्नाज्ञी, आपके जाने का मौका 
नहीं ॥! 
. बेगम साहिबा--कयों ! 
' महरी--जी कुछ नहीं | 
.' कम साहिबा--आज़िर साक-साफ़ कह | बात क्या है 
.. महरी--हुजूर, खेरसह्ाह दे। मगर इस वक्त धर में शायद 
ही थादवेंगे । 
बंगम-भआख़िर माजरा क्‍या है? कहती क्यों नहीं ? 
ओऔर भज्ना को क्यों साथ नहीं छे जाती । 
.महरी-इस वक्त मौक्ता नहीं है। 
घेगम साहिबा--कुछ कह तो, क्‍यों मौका नहीं । 
मंहंरी ने कुछ दोठों ही होठों भें कहा जिसे बेगम साहिया ने 
नहीं छुना। 
बेगम साहिया--हाय | यह मेरे सांमने इस : तरह चबा-चबा 
. कर बातें करती है। मुर्दार की शामतें जाई हैं । 
*', भहरी--हुजूरं, अब में आपसे क्या फहूँ। वहाँ खचासच 
_ मुर्दंए भरे हैं। औरतज़्तात का गुजर नहीं। 
बेगम साहिबा--अरे यह क्‍या कंदा, भौरत ज्ञात का गुजर 
नहीं ।” क्या किसी ने तुझसे कुछ कहा | 


._ ' सहरी--कट्ा क्या, ज्ञान छुड़ाना मुहिकिल हो गया। हुज्ञर, 
मैं आपके सबके दो जाऊँ। इज्जत नहीं दी जाती | मुझे दस-बारह 
 भरस इस घर में . हो गये। अंदर से बाहर तक किसो ने आधी 
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बात तक नहीं कह्दी । आँख जठाके नहीं देखा । भब जेसे-जेसे 
नये आदमी छोटे नवाब ( अल्लाह उनकी रक्षा करे ) नौकर रखते 
जायेंगे वैसी द्वी वैसी बातें होंगी। वह भमुआ दृबशी जो 
नौकर हुआ है, जब बाहर जाऊ मुझे छेड़ता है। चाहे हुज़॒र नौकर 
रखें था न रक्‍्खें, हुज्ञर में बाहर न जाऊँगी। 

बेगम साहिबा--यहू कोन मुआ हबशी है। महलूदार जाना 
तो जरा बाहर | देख वो करीम ज्रां ब्योढ़ी पर है। अभी निकालो 
इस भुए हबशी को । छो साहब, हमारे घर का नाम बदनाम होता 
है। अभी तो बड़े नवाब का चालीसवाँ भी नहीं हुआ और अभी 
से यद्द बातें ड्योढ़ी पर होने लगीं। ना साहब, ऐसे आदमियों 
का हमा रे यहाँ कास नहीं । 

महलदार ड्योढ़ी पर गई। करीम ख्रां को बुलाया । 

महुरूदार--यह हथशी कौन नया नौकर हुआ है ? 

..करीम स्ॉ--क्या तुम्र नहीं जानती । 

महरदार--मैं मु को क्या जानूँ। 

करी म--भरे' वही फ़ोलाद' का नवासा मसऊब | 

महरूवार--फ़ोौलाद का नवासा! मुआ दनियाँ भर का 
बठाईगीरा । यह छोटे नवाब को हो क्या गया हे कि ऐसे 
आदमियों को घुसेढ़ते हैं । बेगम साहिबा ने हुक्म विया दै कि 
अभी घर से निकाल दो । 

करीम--बहुत खब । 

( यह बहुत खब! इस छहजे भें कह्दा था कि भहछदार समझे 
कि फरीम- ख्रां को इसमें कुछ द्विचक है ) 

बे 
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महलदार--बहुत खब नहीं | तुम बेगम साहिबा का मिजाज 

जानते हो। 
म-“मेरी तरफ़ से -.हाथ जोड़कर अज़ें कर दो कि हुज॒र 
मेरे मिकाते नहीं निकछ सकता। बुढ़ापे में मुझे अपनी आबरू 
देना मंजर नहीं । यह योंही जब इधर निकछ भाता है, मुझ पर 
फ्बतियां छाँटता है, आवाजें कसता. है.। में गुमसुम सुना करता 
हूँ और चुप हो रद्दता हूँ। ऐसे गुर्गों के कौन मुँह छगे | में कुछ 
मुँह से कहूँ ओर वह उल्दी-प्तीधी सुताने छगे तो मेरी इज्जत 
ज़ाक़ में मिल्ल जाय॑। श 
हंकदार--अच्छा तो मैं योंद्दी जाकर कहे देती हूँ । 
करीम-जेशक यों ही कह दो, हम उसके मुंह न छगेंगे । 


महत्वार घर में गई और जो कुछ करीम स्रां ने कहां था 
सब बयान कर दिया। मुद्दतों से ऐसी घटना नहीं हुई थी 
कि बैगर्त साहिद का कोई हुफ्त टला हो। जब बड़े नवांब बेगम . 
से डरते थे और उनका मिजाज सी इस क्रिस्स का था किजो 
मुँह से कहा वही किया। जमीन टल्न जाय, आसमान दक्क जाय 
उन्तका कहना न टले। फ़ोरन दूसरा हुक्‍्स सादिर हुआ | 


बेगम साहिबा--अच्छा तो जाओ, छोटे नवाब फो छुछा 
लाभों, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो गोद में उठा छाओ 
ओर नहीं तो परद्दी करो, में खुद जाऊँगी | 


महलूदार यह हुक्‍्स छेकर करीम खतरों के पास गई । 


करी मत स्ां--बुआ महलूदार, इस हुक्म की: तामील॑ भी मुझ 
से नहीं हो सकती । 


महलदार--कर्ीस स्रां, यह आज तुम्हें हो क्‍या गया हैं मं: 
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बात तुमसे कहीं जाती है टुकड़ा सा तोड़कर हाथ परः रख 
देतेहो। ... 
करीम खां--मैं सच कहता हूँ, इस वक्त मैं छोड़े नवाब के 
पास नहीं जा सकता ! 
महल्लदार--कक्‍यों 
करोम ख्ला--क्यों क्‍या, नहीं जाते |. 
महज़वार--आख़िर कुछ सबब तो बतलाओ | बेगम तो मुझसे 
हिंदी की बिंदी पूछती हैं। यहाँ तुम हर बात का दो ठूक जवाब 
दे देते हो। भेरी जान मुई आफत में है। हेरे फेरे करते करते 
टाँगें हूटी जाती हैं । 
करीम--चख्ुआ, मैं सच कहता हूँ, मेरे: जाने का वहाँ भौक़ा 
नहीं ।. इससे ज्यादा ओर कया कहूँ | 
महतलदार-- अच्छा तो पर्दा कराक्रे बेग॑ंस साहिबा खुद जायँगी। 
करीम--बेगम साहिबा के भी जाने का मौक़ा नहीं है । 
महल्नदार--आख़िर क्‍यों! क्‍ 
 करीम-+फिर बही क्‍यों। कह दिया भोका नहीं है । 
महछदार--भल्ा. हुज्जूर इस बात को मानेंगी | 
. ऋरोम-मानें या न मानें | मैंने जो बात असछ थी, कह दी । 
महलदार--तुम तो मुग्घम में कहते हो । कुछ खोलकर बात 
करो तो कोई समझे भरी । 
कफरीम स्रां--अच्छा, तो अब सुनो साफ़ साफु। मैं 
तो चाहता हूँ सालिक की 'चुगढी नं खाऊ भौर तुम जानती हो 
मुझसे छोदे नवाब से कैसी मुद्ृब्बत है, संगर कया' कहूँ ( एक: 
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दोहत्यड़ मुँह पर मारकर ) तक़दीर फूट गई। ( इतना कहकर 
करीम ख्रां रोने छगा ) 

महछदार--( हका-बक्का हो गई ) आख़िर माजरा कया है| 
(घबराकर कहने लगी ) कहो तो क्या है। आखिर तंबियत 
केसती है. | 

करीम ख्ा--( आँसू दामन से पॉँछकर ) अल्लाह के फ़ल्नल 
से तबीयत भच्छी दे. । 

महलद|र--फिर क्‍या है ! 

करीम--अरे कहता हूँ, तक़दीर फूट गई ! वहाँ इस वक्त 
नशे में सब ऊल-तृछ बक रहे हैं। छोटे नवाब बेहोश पड़े है। . 

महत्षदार--क्या फिसी ने फूलक सैर खिक्ता दी । 

करीम--फ़लक सैर छिये फिरतो हैं। पहाँ बोतलें उड़ती हैं । 

_मह॒क्षदार--तों उत्तमें कया नशा हीता है! बिछायती पानी. 

की बोतदे बड़े नवाब के बंक्त में आती थीं। मुझे एक दफ़ा खाना 
हज़स नहीं हुआ था, बड़े नवाब ने मुझे सारी फी सारी षोत्तल 
पिला दी । उसमें तो नशा-चशा कुछ नहीं था। और अगर नशा 
होता तो बड़े तवाब क्‍यों पीते | हमारी बेगम भी पीली हैं। 

करीम खां--क्या नन्‍हीं बची हो! वि्शायती पानी नहीं, 
काला पानी ! ' 

महलदर--थ॑ थ थूः | ए है, क्या नवाब की स्रोहबत में कोई 
काला पानो पीता है ? यह मुआ हुस्तेनी पीता होगा । 

करीम खां--सब पीते हैं। 


महत्दार--ऐहै, तो क्या छोटे नवाब भी पीने छूगे । 
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करोम ख्लाँ--जी हाँ, इसीका तो रोना है । 
महरछदार--है दे ! ले भला अब हुज्ञर से क्या जाकर कहूँ । 
. करोम स्रां--इसो लिये तो में नहीं कहता था। 


महलदार--अरे वह सुन लेंगी तो पीटते-पीटले अपना बुरा 
हाल करेंगी । 
करीम खां--उनसे कहना मुनासिब नहीं है । 

. महलक्षार--( थोड़ी देर ठहर के ) देखो करीम खां, यह बात 
अच्छी नहीं । आखिर एक दिन भेद खुलेद्वीगा। बेगम से कह 
देना ठीक है। यह घए को तबाद्दी के लच्छन हैं। हमको तुप्तको 
ऐसी बातें नहीं चाहिएँ । बेगम साहिब के दुश्मनों पर जो कुछ 
गुजर जाय गुजर जाग, मैं तो कह ढूँगी। 

. कंरोम ख्रा--मेरे जाने तो अमी न कहो । 


महछदार--फिर कब कहूँ | 
. करीम ख्राँ--अच्छा तुम्हँ अख्तत्यार है । 


हक है व >> 


दूसरे दिल छुबह को सियां नबोबझुश खरामा ख़रामा 
मुख्तारुद्दोछा की डद्योढ़ी पर पहुँचे | कहीं टिकाव सहारा न मिला | 
पहले फाटक के इद्-गिर्द हेरे-फेरे किया किये। आखिर सामने 
एक फुल्केवाले की दुकान थी, यह वहीं पहुँचे। एक पेप्ते को 
फुल्कियाँ छों। गरम-गरम ताज़ी-ताज़ी फुछकियाँ पेसे को पाँच 
सिर, सनको खाया । उसके बाद तामछोट में बंबे से पानी लेकर 
पिया। फुलकेवाले का हुक्‍्क़ा केशर पीने लगे | थोड़ी देर के बाद्‌ 
इधर-उधर की बातें करके फुलफेवाले फे यारशार बन गये | ए% 
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पैसे की फुलोकियां और खाई। उस दिन बड़ी देश तक बेठे रहे 
इमामन सहरी धर से निकली हो नहीं। आज़िर हताश दीकर 
वापिस आये | 

वूसरे दिन सुबह को फिर पहुँचे । 

नबीबरुश ( फुछकेवाले से ) --भई क्या कहूँ, तुम्हारे 
फुलकों ने आज फिर खींच बुढाया । के, देओ ना एक पेसे के । 

. फुछकेवाछा-तो एक पैसे के क्‍या लेते हो। दो पेसे के तो 

लो | एक पैसे में तो कछा भी गरम न होगा। 

नबी बख्श--अच्छा तो भई तुम्हारी खातिर दो ही पैसे के 
दे दो | मगर चार चटनी ज़रा ज्यादा देना। क्‍ 

फुलफेवाछा-तो जितन्नी जो चाह्दे चटनी ले ठी। यह कहकर 
चटनी की हंडिया सामने रख दी । 

नबवीबरुह--भई हुम्हीं अपने हाथ से छगा दो। भगर थार 
ध्वटनी तो बासी मालूम दोती है। क्‍ 

फलकफेबाढ्ा--वाह | बस हंसी से तो जी जलवा है। अभी 
सुबह को तो हमने पावबभर खटाई पीसकर चटनी बनाई. है। 
तुम कद्दते हो बासी है!! मालम हुआ आप चटनी पहचानने में 
बड़े मइ्शाक्त है। ः ट 

नवीबरूश--यह पहली हुई । आप घटनी के सौ बार मुझे 
कद्दू छीजिये, में बुरा नहीं मानता । | 

फुलकेवाढा--( एक ज़रा रूखा होकर ) मैं भी दिल्वगी नहीं 
करता । दिल्लगी ओर दुक्कानदारी से बैरः है " 

नवीबख्श--तो.क्या मैं कुछ बुरा मानता हूँ। आप सौ दफ़े . 
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दिल्लगी कोंजिये। मियां, यहाँ तो द्न-रात दिल्लगी में बसर 
दोती है। 


फुलकेवाला--अच्छा तो भई हम ठहरे दुकानदार | हमारी 
कया मजाल जो गाहकों से दिल्लगी करें | 

नबीबरूश--अच्छा तो हम ऐसे गाहक नहीं हैं । हम त्तो 
याराने के आशिक्त हैं। तुम्हारी फुछकियां वाह ऐसी अच्छी 
मालूम हुई। जरा एक घान ख़ब खरा करके निकाछों तो एक 
आने की हकीम साहब को छेता जाऊँ। अगर उनके मुँह छग गईं 
तो दो एक आने को रोज़ मेरे हाथों मँंगवाया करेंगे । 


फलकेवाढा-- ( लड़का दुकान पर बेठा था उससे ) भरे जरा 
हुन्क्ता तो भर ते । 
: ह्ड़का--उत्ताद, तम्बाकू तो नहीं है। 
फलकेबाला--तो छे क्‍यों नहीं आता, तंबाकू नहीं है, 
तंबाकू नहीं । 


नबीबख्द--( चौसेरा तंबाकू तोप वरवाजे से हकीम साहब 
के लिये खरीद कर छाये थे, वहू उनके चादरे म॑ बँधा हुआ था । 
फौरन चादरा खोलके ) छो, इसमें से भरो। | 


यह कहकर कोई डेढ़ छटाँक तंबाकू टिक्तिया से तोड़कर लौंडे 
'को दे दिया। माले मुफ्त दिल्ले बेरहम ! 


फुलकेवाला--नहीं भई तंबाकू को मैंगवाए लेते हैं, यह खर्च" 
न करो | 
नबीबरुश--तो कुछ हमा रे तुम रे गेरियत हे ) बस यही 
| मुझे शुरा सालूस द्वोता है;। कम 
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फुडकेवाढा--अच्छा तो भई खशी तुम्हारी। छेबे लोडे 
ले छे। भर हुक्कफ़ा जएदी ले ( नबीबस्श से ) दो पेसे रोज्ञ का 
तंबाकू मँँगबाता हूँ । यह सब गाहकों के पिये जाता दै या यह 
छोंडा धड़ाया करता है। में तो जब काम में छग जाता हूँ, मुझे 
ह॒प्तक्ता पीने की चार नहीं मिछती । 
नवीयरुश--सच है ओर जो तुम हुक्‍क़ा ,पियो तो काम न 
खराब हो जावे | फिर यद्द फुल्कियां फोन तले । 
. फुलकेवाला--जी हाँ, यह आँच का खेल हे। एक ज़रा में 
बिगड़ जाता है। 
सबीबरुश--बेशक | अंजी बड़ा मुश्किक काम है। और 
भई, एक बात और कहें, यक्तीन न आयेगा। बाज्ञों के हाथ में 
भी मज़ा होता दे । घर मे तुम्हारी भावज से भी अकसर पक्रवा 
कर खाई मगर यह मजा नहीं आता। अजी तुम्हें मातम नहीं, 
मुझे कोई दस बरतें हुईं तुम्दारों दूकान से फुछकियां छेते । 
: एक और ख़रीदार--तीन बरस तो उन्हें दुकान किये नहीं 
हुए, तुम दस बरस से फुलकियां खरीद रहे दो । 
| नलवीबर्श-दुरुस्त है। बारद बरख तो मुझे इन्हें: देखते हुए 
हो गये | क्‍ 
' ज़रीदार--अरे मियां, अल्छा।ह अल्लाह करो। इनको यहाँ 
दूकात फिये हुए चार बरस से कुछ ऊपर हुए होंगे। यह बंबे 
जब निकले हैं, उसको कितने बरस हुए दंगे । 
एक ओर शावाज्ञ-कोई पाँच बरप हुए होंगे बहो ( अल्लाद 
र्क्ख़ो ) मेरी प्यारी को पेद हुए कोई पाँच बरसे हुई । 
ख़रीदार-बी महरी, हाँ ठीक है।। अच्छा तो पाँच छे गरस 
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हुए होंगे । अच्छा बी महरी, इनको यहाँ दुकान किये कितने 
दिन हुए होंगे । 

महरी--भई कोई पाँच छे बरस हुए होंगे। अल्लाह रकखे 
छोटे नवाब की बारहवीं साछ गिरह छगी थी | 


हसनू--हों, हों वह्द जब बारहदरी में नाच वाच हुआ था | 


महरी--वह नाच बाच तो बड़ी शादी में हुआ था, जब 
तुम्हारी दूकान कंब थी । वही में नई नह मौकर हुईं हूँ, बढ 
छोटे नवाब घोड़े पर चढ़े हैं। | 


खरीदार--मैंने तो पहले ही कह दिया, बंबे निकल चुके हैं 
उसके बाद इन्होंने दुकान रकस्री है | 


महरी--अब तो मुझे याद नहीं, हाँ यही कोई पाँच छे बरसें 
छुई होंगी । कप 


मियां नबीबरुश फो अब इस इतिहास.के सिछसिले से कुछ 
जयादा ताल्‍्छुक न रहा था क्‍योंकि इमामन महेरी, जिसकी तलाश 
में यह दो दिन से फिए रहे थे, सामने खड़ी थी। मियां दसनू 
पहले खरीदार को फुलकियों का दोना बनाकर दे चुके हैं। बह्द . 
अब सिंफ़रे एक कश्न हुफ्क़े के मुंतज़िर हैं.। हुक्‍्क़ा मिया नघीवखूश 
के कब्जे में है। यह महरी के नख शिख में महब हैं और हुक्के 
पर कस कस कर दम डाछ रहे हैं। फुलकी वाले की नज़र भी 
हुक्‍क़े की तरफ़ है मगर तंबाकू सिर्या नबीबस्दा का दिया हुआ, 
इनको इस वक्त हुत़क़े पर भालिक के समान अधिकार है। छोंढा 
बिलकुछ ही हताश ह्दोकर सिल के पास सुँह बनाये बेठा बढ़ंबढ़ा 
रहा है| बी महरी फुल्कियों की जल्दी कर रही है। मियां हसनूने 
अभी घाम कढ़ाई में डाछा है। अब यह इस कफ्िक्र में दे कि. 
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पहले हुका पिऊ या दोना बनाऊँ। अभी तक कोई राय क़ायम 
नहीं हुईं। मियाँ नबीबस्श का दम भी अब करारा नहीं पड़ता । 
उनकी तमाम तबज्ह इस तरफ़ है कि बी महरी से बातचीत को 
राह खुले | कोई उचित भूमिका अमभो तब ख़याल में नहीं आती | 
जेसे जिस किसी से परिचय प्राप्त करना हुआ, उससे यह कहना 
कि मेंने श्रापकों कहीं देखा है,” यह फ़िक्तरा बहुत पुराना हो 
गया था जैसे उसे किसी फर्जी नाम से पुकारा। जब उसने कहा 
कि 'मेरा नाम तो यह नहीं, तो फ़ौरन पूछा, 'फिर कया नाम? । 
जब उसने बताया तो कह दिया, हाँ हाँ, माफ करत्ता, भूछ गया 
था।' बाद उसके सह्दी नाम लेकर उससे बालें करने लगे। इसमें 
ज़रा भी नई बात नहीं । या यह कि अगर किसी औरत से बात 
करनी हो तो किसी का नाम लेके पूछा, जसे, 'अहमदस्रां अब 
कहाँ रहते हैं।। जब उस औरत ने कहां, मैं उन्हें. कया जातूँ, 
तो आप हँसने लगे। इस सूरत में वह ओरत ज़रा झेपकर 


सोचने लगती है कि जिस शख्स का नाम छिया जाता:है, वह 
उप्षके ज्ञाने हुए लोगों में है था न 


इस हालत में औरत बात:कों टाउडकर कोई और जिक्र शुरू 
कर देती है। ऐसे ऐसे सैकड़ों फिक्न रे खिलाड़ियों के मजे हुए होते 
हैं और इन सबसे चुत फ़िफरा यह है कि जिससे बात करनी हो 
उसके दात्टात किसी तीस रे आदमी से दरयाफ़्त कर छिये और बहुत 
ही प्रभावशाली ओर शर्तिया तदबीरः दोस्ती बढ़ाने की यह है कि. 
जिस इाख्स से दोस्ती बढ़ानी हो, जब उससे किसी तीसरे से 
दिल्ली होती हो तो: जिससे दोरती करनी है. उसकी तरफ़ से 
अपले आप जबाब देते छगे | मगर यह तद्बीर उस सूरत में चल , 
सकती है; जहाँ प्ांथ बेठने का मौक़ा मिले या इससे बेहतर यह, 
है कि अगर'बह शख्स किसी से घातें करता हो तो उसे गौर से. 
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: सुनता रहे और उसमें नमक मिचे छगाकर दिल में रख ले । दोनों 
सूरतों में कुछ न कुछ हाछ उसको पिछली ज़िन्दगी के मालूम हो 
' जायगे। बात करने का मौका मिलछने पर इस जानकारी से काम 
ले। इससे उसको यकीन हो जायगा कि बात करनेवाल्ा उसके .' 
निजी हालात्त से' किसी हद तक परिचित है । इससे बेतकल्छुफ़ी 
बहुत जल्दी हो जायगी। मियाँ नबीबरूश ने इस तद्‌बीर से काम 
लिया। उधर तो हुक्‍का, जो अब करीब जछने के था, मियों 
हसनू के हाथ में दे दिया ओर फ्ौरन महरी की तरफ़ मुत्त 
बज्जह हुए | 

नबीबझश- मैंने कहा तुम्हें तो कोई नौ बरसे तो हुई होंगी 
इस सरकार में नोकर हुए | 

महरी--( पहले तो कुछ अचंभे में आईं, इसलिये कि नबी- 
बख्श का अन्दाज़ा बिल्कुछ ठीक था | उन्‍होंने दिल ही दिल में 
हिसाब छगा लिया था कि बारहनीं सज़ा की गिरह को पाँच बरस 
हुए। बड़ी शादी अंकंसर छठे सातनं साल हुआ करती है, इस 
हिसाब से नौ दस बरपत होते हैं। महरो को अपनी पहले कही 
हुई बात याद रखने की कोई .वंजह न थी ) हाँ, थद्दी कोई नो दस 
बरसे हुई होंगी । हि 

नबीबख्श--तो छोदे नवाब को. मुपतलमानों को नौ बरस हो 
गये । ऐ छीजिये, दिन जाते भी कुछ देर नहीं ज्गती । अभी 
कल की बात है|. 

खरीदार--( दौना हाथ मे छेकर ) जी हाँ, दिन जाते कोई 
देर नहीं लगती । 

* यह कहकर एक फुलकी मुँह में रक्खी और चढछते हुए। 
नबीबरुश--कहिये अब सरकार का क्यां हाल है ? 
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महरी--अच्छा हाल है और क्या हाल दे । 

नवीबख्श--अजी मेरा मतलब है कि किसी के आधध सेर 
आटे का भी सहारा हों सकता है । 

भहरी--अल्छाह रकलो, छोठे नवाब कौ सरकार भें सित नये 
त्तोकर होते है । क्‍यों ? क्‍या तुम कहीं चौकर नहीं हो । 

संबीबस्श--जी, में नौकर हूँ। मेरा भाई बहुत दिलों से यों 
ही बेठा है। 

भहरी--देखो में कहँगी, मगर एक बात है जमानत 
देनी होगी | 

नबीघपरुश--ज्षमानत एक से हज़ार तक की खुद हमारे 
हक्कीस साहब कर देंगे | 

महरी--कौन हकीम साहब । 


नथीबरुश--( इस वक्त नाम बतछाना टीक ने समझकर ) 
चही हकीम साहब जो दरगाह के पास रहते हैं 
महरी--ऐ, तो नाम बताओ | 


नथीबरुद--( भोत्ते बनके ) भई नाम तो मुझे मालूम नहीं । 
. इस बात पर महरी ने ज़ोर से एक क्दृक्तहा मारा। मियां 
दसनू भी सुस्कराये । 


हंसनू--अच्छी कही ! छो साहब, यह नौकर हैं कि मालिक 
का नास तक सालूस नहीं | 


नबी बझछ्श--( दिखलछाने को खिसियामे से होकर ) हमें नाभ 
से क्या मतलब, काम से काम है। साशुर ( मशहर ) हफीम हैं 
सब दृकीस साहब कददते हैं. वही में भी कहता हूं । 
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महरी--अच्छा तो सामना करा दोगे | 

नबीयरुश--बरण्बर ( बराबर ) 

महरी--अच्छा भई, नौकर तो मैं करा दूँगी पर एक महीचे 
की तनरझुवाह छूँगी जो दस्तूर है । सारा ज़माना जानता है। इसमें 
न शरान चोरी न पीरान दशाबाजी। 

नवीबरुश--( बहुत गिड़गिड़ाकर ) तो हम ग़रीब आदी हैं, 
खायगे क्या । आधी तनरूबाह ले लेना । 

महरी--( किसी क़दर बेपर्वाही से ) दस्तूर के खिलाफ़ न 
होगा। अच्छा दो दफे करके दे देना। 

नबीबरुश--< बहुत गिडंगिडाकर ) तो हम ग़रीब आदमी हैं, 
इतना न द्वो सकेगा। क्यों मियां हसनू, आदमी वह बात कहे ज्ो 
हो सके ! 

हसनू--( मियां हसनू अपने घान को तरफ भमुतवजाह थे 
एक फछकी जछी जाती थी, उसे निकाल रहे थे । बह सीखचे 
से निकल कर कढ़ाही में गिर गईं, बल्कि जलते हुए तेत्न को 
एक छींट भो उनके हाथ पर पड गई। उससे किसी कदर 
झल्काए हुए थे ) भई, तुम जानो वह जानें । दस्तूर तो है। 
अभी मेरा भतीजा नौकर हुआ है, एक तनर्ूवाह देनी पड़ी | 

महरी--सभी देते हैं. ओर भई एक दफा में लूगी। छोटे 
सरकार का कारखाना छखछुट। और तो में कुछ नहीं जानती, 
जो नौकर होगा मजे करेगा। फिर मुझे कोई कुछ दिया करेगा । 

मबीबख्श--अच्छा तो में उन्हें कहाँ छेकर आऊँ। 
. _महरी--ड्योढ़ी पर आना और कहाँ । इसामन महरो कह 
कर पूछ लेना । 
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नबीबझुश--तो नाम क्या मुझे समाछूस नहीं । मैंसे इस लिये 
कहा कि अप्तीर की ड्योढ़ी है, शायद कोई रोके टोके ! 

महरी--नहीं, तुम सीधे करीम ख्रां के पाप्त चछे आता ओर 
मेरा नाम लेना, कहना में उनके पास आया हूं । 

नबी बरश--अहह्वा | तो करीम ख्राँ अभी तक हैं 

महरी--हैं नहीं तो क्या। खुदा न करे, उनके दुश्मन" 
क्या तुम उन्हें जानते हो ? 

. नबीबस्श--मैं उन्हें जानता हूँ चाहे अब वह न पहचाने 
और क्या तुम्हें नहीं जानता था तुम मुझे नहीं जानतीं । 
' सहरी--पहलछे तो सूरत देखने त्तगी, सगर इस वक्त इस बाद 

पर जिद करना ज़रूरी म था कि जान पहचान नहीं है ) हाँ, आाँ। 

नवीबझुश--ओर त्तनझंचाह क्या होगी 

महरी--वही तीन रुपये महीना । 

नवीबझ्श--और तनर्वाह का क्‍या हिसाब है । महीतसे के 
महीने पटती है.ता ?: ५. क्‍ 

महरी--बड़ें नवाब 'अक्त सें तो मद्दीनी के महीने..पठती 
थी, भ्रत्र का द्वाल मालूम नहीं । ; 

हसनू दोनों दोने तैयार कर चुके थे। ल्डे ने हुक्कका फिर 
से भरा था। अब की मियां हसन्‌ का इरादांथा कि हुक्क़ा 
- खुद बेशिरकत और बिना किसी दूसरे को दिये हुए पियें क्‍योंकि 
दी बार ऐसा हो चुका-था कि जब हुक्‍्क़ा भरा गया था मिथां 
नवोबरूद ने पीकर जज्ला दिया । बाद को मियां हसनू तंक पहुँच 
पाया। अगरखे तंबाकू मियां नबीबरश का सही, सगर फिर भी 
'एक इनसान क॒दों तक सन्न कंर सकता है। | 
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हसनू--भई, तुम भी कितने हुज्जती हो । घर घोड़ा नस्नोस 
मोल | पहले अपने भाई को लाओ। मालिक का सामना करादो | 
बातचीत जो कुछ होना होगी, हो जायगी। अभी से निकाह की 
सी शर्ते करते हो--इससे फ्रायदा | 

नबीबरुश--( अब ज्यादा ठहरना और बातों को तूल देना 
ऐसा ज़रूरी न था) सच कहते ही | अच्छा तो में उन्हें कल नहीं 
तो परसीं क्षेकर आ जाऊँगा। 


सहरी--ज्ञब जी चाहे। 


दोनों अपने अपने दोने लेकर रवाना हो गये | तोप दरवाजे से 
हज़रत अब्बास को दरगाह तक ज्यादा से ज्यादा दस मिनट तक 
की राह होगी छेकिन हमारे सिर्यों नब्ीबरुश साहब भामूछी तौर 
'से एक घंटे में पहुँचा फरते थे । छुछ ऐसे सुरत रफ़्तार ( धीरे 
चलने चाले ) सी न थे। बात यह थी कि आपको  हुक्‍के से बेहद 
शौक था। छुछ रास्ते पर मौकूफ़ नहीं, हर गछी कूँचे में आपके 
हुकका पीने के सैकड़ों ठेके थे। जेसे इस राह में हसनू की दूकान 
से फलछकिमां खाते हुए चल्ते फ़ेज़ू गंधी की दूकान पर ठेका छिया। 
यहाँ पानी पिया। उसकी दूकान से तम्बाकू छेके. हुक्का भरा। 
दो चार कश पिये। हुक्क़ा फ़ेज़ के हवाले किया। आगे बढ़े। 
आगे रज्जब-कुजड़ की दुकानः म्रिढी।..उससे तीन पेसे को अर- 
वियाँ ढीं। यहाँ भी हकक्‍क़ता पीना ज़रूर है। आगे बढ़े। तश्याकू 
वाले की. दूक्ान 'मिंज्ञी | यहाँ एक बड़ा जंगी हुक्‍्क़ा हर वक्त, 
भरा रहता है.। आने ज्ञाने वालों पर वाजिब. है कि जब उधर से 
गुजरे, एक दो कश पी, ढछिये। और चार कृदम, .आंगे:बढ़े। चाय 
काले की वुकान मिली । यहाँ फ़ज कीजिये-क्रि ध्वीरी से खुफिया 
अफ्रीस मिकती. है। यह सहरः स्टेशन है |. यहाँ कम से कमर भाष 
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घण्टे ठहरना जरूरी है। दो पैसे की पुड़िया अफीम की छी, 
घोलकर पी । एक पेसे के विस्कुट और एक पेसे को पयाली चांय 
की पी । खुद हो हुक्‍्क़ा भरा, खूब जी भर के पिया। अब ताजे 
दम हो गये ) ऐसे ही समझ को, सेकड़ों मौके हुक्‍्क़ा पीने के 
हर जगह मिछ सकते थे । हर दूकान पर हुक्क़ा पीने का सह 
उसूछ यह था कि अकसर छोम हुकके के शौकीन होते है मगर 
अपने हाथ से भरना पसंद नहीं करते। सियाँ नवीबख्श को 
इसमें सास मछका ( अभ्यास ) था। बहुत ही फर्तों से हुक्क़ा 
भरते थे। मगर इस गुण के साथ इतना दोष भी था क्रि अगर 
दूसरा पीने वाछा ऱफ़लत करे तो बहुत ही जल्द जता भो देते थे । 
हकीम साइब इनकी इन हरकतों से नाराज़ रहते भे। मगर 
खुफिया कारवाइयों में बगेर इसके क्राम ही नहों चलछ सकता था| 
इस बजह से यह हकीम साहब को ज़िंदगी का मियाँ नवीबरूश 
एक ज़रूरी हिस्सा बन गये थे। यह हकीम साहब के ख्रास' 
खिदमतगार थे। इनके अलावा एक घुड़ढा आदमी गुढामअछो 
दरवाजे पर और था। चार कद्दार नाम सांन्र के,छिये नोकर थे । 
 तक्रसीछ इसकी यह है कि सकान के दरवाजे, पर कहारों का 
अड्डा था और यद्द कोई जरूरी बात न थी कि हर शझ्श इस 
बात को जानता हो कि इन कहारों में से कोई हक्रीम साहब का 
नोकर नहीं है। चारों चर्दियाँ अलबत्ता एक दृफ़ा बनवाना पढ़ी 
थीं। जब कहीं जाने की जरूरत हुई, वर्दियों पहना दीं, सवार 
हो गये। जब बोँ से आए, किराया दे दिया, वर्दियोँ ले लों। 
किराया ज्ञो मरीज़ों से वसूछ होता था उसे मियाँ मबीबरुश 
अपने पांस रखते थे। घर पर आकर मुनाप्तिब किराया कहारों 
'को दे दिये! गया तो खेर, चरना किराथ्रा मय फ्रीस बेगम साहिब 
'की तहबीक़ में; दाखिल हुंए । बेगमात के फेँसाने के शौक के 
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सिवाय हफोम साहब को झुक्तदमेबाज़ी में भी बहुत बड़ा दर्मछ 
था। हाहर म॑ जिस कद्र भारी भारो जाछी सुक्नदर्म दायर होते 
थे, उनकी कोसिल सें आपका शरीक होना ज़रूरी समझा जाता 
था। शहर के बाज़ वकीछ जो बहुत चलते पुजें समझे जाते हैं 
ओर अकसर जाल्ली मुक्तदमे मोल छिया करते है, उनसे दोस्ताना 
सरासिस थे। अच्छे मोभज़िज्ञ झूठे गवाह मुहैया करने और 
उन्तकों हम्बार कर कोने में आपको स्लास मलछका था। दवाखाने 

वक्त के बाद से रात के बारह: बजे तक आपके घर 
पर तमाम शहर के छठे हुए जालियों का जूता रहता था। मूंठे 
बारिस पेद! करना, 'सच्चे जायज वारिसों को नाजायज़ क़रार 
देना, जाज्षी दस्तावेज़ें बचाना, अदाछत्त से मिसलों का उड़वा 
देना, झूठी रजिरिट्रयाँ कर देना, ग़रज्ञ कि भाप अपना नजीर 
( सामभी ) ने रखते थे | 


इस क्रिश्म की तरतीबी काररवाइथों, जो किसी खास मनसूे 
में कामयाब होने के छिये' जरूरी हों, इस क्रिप्प के भमनसूधों में 
मामूली तोर से. मुफीद दों, एक सास सिछसिले, और इन्तज़ाम 
के साथ हमेशा जारी' रहती थीं। आपके ख़ास दोस्त, जिममें, हर 
एक जालूसाजी फे किसी न किसी सीरो में पहुँचान्‍हुआ था, भंपरने 
अपने काम मे छरो रहते भ्रे। इन सब में एक बुजुर्गवार दश्तस्नत 
बनाने बारे थे जो शहर भर के जालियों के पीर मुशंद ( गुस- 
घंटाल ) थें। ( इनको हम आगे के सफ़हों में धुछेद के नाम से 
थ्राद करेंगे और इसी तरह उन्तके बड़े बेदे को खत्लीफ़ा कहेँगे ) 
आपकी हकीस साहब के .हांछ, पर खास मेहरबानों भरी । 
अकसर तशरीफ़ लाते थे | अकसर नये नये . बनाये हुए मुक़रसे' 
सल्लाह के वात्ते उन्हें सुनाये जाते थे। मुश्किक, म्रामतों में जो: 


:8 शुरु घठालू 


पेच दर पेच कठिनाइयाँ पड़ जाया करती हैं उनका सुरुभझाना व 
हल करना उन्हीं के छुपुदें था। अगरचे मुशंद को इन बातों से, 
जेसी कि शान पहुँचे हुए लोगों की हुआ करती है, अब फ्रागत 
( निश्िचन्तता ) हासिल थी, छेकिन' अकसर फ़रेबी काररवाइ्यों 
में निस्वार्थे होकर यथाशक्ति कृपा: करते थे.। बुढ़ापे की वजह से 
अब आपने नई कफाररबाइयाँ बन्द कर दी थीं | जालसाज्ञी के हुनर 
में आप अपने जमाने के उमर अय्यार थे। आपकी कारस्तानियाँ 
अगर छिखी जाये तो कई बड़े-बड़े पोथे तैयार हो जाये) इस 
छोटे से उपन्याप्त में इसकी गुंजायश नहीं, भगर जहाँ तक 
आप का हकीस साहब के मामढों भें दखल होगा उसे हम लिख 
देंगे। मगर अब बुढ़ापे को बजद से किसी नये सामकछे मुफ़- 
दमे का इन्तज़ाम पेरवी, अपने बलबूते पर न छेते थे। लेकिन 
इस हुनर ( फ्रन ) से आपको यहाँ तक प्रेम हो गया था कि नये- . 
नये जालिओं के बड़े-बड़े कामों के बारे में सब द्वाछ सुनने का 
आपको खास शोक़ था। इसलिये जहाँ बेठे-बेठे जी घबराया 
किसी नामी वकीले के मकान पर  चढे गये । कभी. हफीस साहब 
के पास चछे आए। एक मौछूवी. साहब आपके. बड़े. थारगार 
थ्े। उनसे घड़ी भर सोहबत रही.। खुढासा यह कि अपने 
समय को ऐसी ही द्करचरपी व इत्मीनान के साथ गुज़ार रहे. 
थे। यह कैसे मुमकिन था कि हकीस साहब “पुरशद” कामिल 
से अपने मनसूबे को न कहते । सगरं हमको यह पक्की तौर से 
मालूम हुआ दे कि मुरशद-कामिछ की राय इस मामले में हकीम 
साहब के खिलाफ थी। मुरशद-कामिल के दी एक गुर्गे छोटे 
नवाब को सरकार में छगे हुए थे' और ,घंढी घड़ी की खबर 
मुराद को पहुँचती रहती थी । सगर इस कलंदर ध्यात सिंफ 
एहतियात या शौक़ की वंजह से था वरना इसे सरकार से मुर- 
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शद को कुछ जयादा ताल्छुक़ न था। मगर खहीफ़ांजी को 
ताबछुक्क था, इसलिये गोया कि इन्हीं को ताहछ॒क् था। इसके 
' हाल्लात भी पाठकों को माह्म हो जायेंगे। मगर अब हकीस 
साहब खुद ही अपनों पक्की राय रखते थे। छिंहाज़ा मुरशव 
की खास पेरवी इस काम में कुछ ज़रूरी न थी और न॑ मुरशद्‌ 
ही को उन्हें अपने मन की करने से रोकने पर जिद थी । दिल 
में जो कुछ हो उसे ऐसे पक्के आदमी फाँसी पर भी मुँद्द से 
नहीं निकाछते । 
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इमामन महरी से सोहम्मद बख्य ( नबीबरूश का भाई ) 
को छोटी सरकार में नौकर रखवा दिया। नबीबरुश ड्योढ़ी पर 
आने जाते छगे | इमामन से रब्त-जब्तु बढ़ाने की फ्रिंक्र हुई । 
_ फुछकीयवाले की .दूकांन पर अब बेठने की ज़रूरत न रहीं थी, 
मगर बात यह है कि मियां करीस स्रां कुछ ऐसे खुश्क मिज्ञाज के 
आदमी थे कि .लबीवझ्श की रूस्सानी ने उनपर कोई असर न 
किग्रा । उनको भोँखों से दूर रहे आने का इशारा ही नहीं ठप 
कता था बल्कि साक्त तोर से ऐसा ही. मंशा चनका जाहिर होता 
था। बह इस बात को क्लेतई' पसंद न करते थे कि ड्योढ़ी पर 
शेर आदमी दम भर भी ढठहरे। 

मियां करोम ख्रों भी हुक्क़ा पीते थे संगर मिजाज भे॑ एह- 
तियात इस क़दर थी किन किसी का हुक्का खुद पीते थे और 
न अपना हुक्क़ा क्रिसो को देते थे। प्यासे को.पानी पिछाने का 
कष्ट उठाना धर्म का आदेश है मगर यह कष्ट उठाना वह परूरी 
न समझते थे; फग्नोंकि प्यासों के लिये सबीके छगी हुई थीं। 
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छोटे नवाब के नये नौकरों से उनको कोई सत्तक्थ नथां। न 
उत्तको किसी के पास जाने की ज़रूरत थी और न उनके पास 
कोई फटकता था। महल्न के नौकरों में अगर ४उन्तको किसी से 
ख़ुसूसियत ( विशेषता ) थी तो वह बी सहृरूदार थीं। गे 
किसी से ज्यादा मेल जोछ न था। मह॒छ की तमाम ओरतों पर 
उनका रोब छाया हुआ था। लड़के उनसे डरते थे बल्कि उनका 
नास लेकर डराये जाते थे | मियां नबीबरुश दो एक बार ड्योढ़ी 
पर गये और करीम खां सादब से बहुत कुछ आपसदारी ज़ाहिर 
की मगर बहू किसी तरह न पसीजे। हर बात का ऐसा दो दूक 
जवाब देते थे कि अपना सा'मुँह छेकर रह' जाते थे । पहले रोक 
उन्होंने भाई करीम स्रां कहकर उन्हें बुछाया सगर उन्होंने कुछ 
इस तेबर से उत्तकी तरफ़ धूर के देखा कि दुबारा भाई करीम खां 
कहने को हिम्मत न. हुई । 


._ खुलासा बात यों है कि एक फलकीवाछे के दुकान के. सित्रा 
झौर कोई जगह जमने की उन्हें नज़र नहीं. आई। मोहस्मद 
बख्श के नौकर हो जाने के. बाद इसासन से इनको मामछा खेतम 
हो चुका था मगर इनको तो इमासन से बहुत कुछ काम सिका- 
छता था, इसलिये फछकीवाले की दूकान' पर दिन में दो एक 
बार: इनको जाना ज़रूरों थो ॥ इमामन की . उम्र अब ऐसी न थी 
कि उनपर कोई आशिक्त होता। जवानी को रुखसत हुए एक 
मुद्दत गुजर चुकी थी | अगरंचे यह अभी तक हर बात में जवानी 
की कसम” ( क्सस ) खाया करती थौं। 

.. मुनते हैं यह किसी जमाने में बहुत फैयाज़ ( उदार ) थीं 
'मंगर अब इस गुण को दिख़छाने का कोई मौका न रहा था। 
अफ़सोस अगर बी इसामन का बह जमाना दोता-ते: सबीबझुश 
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को शायद अपने उद्देश्य में सफल होने के लिये दिक्क़त न 
उठानी पड़ती | फ़ौरन आश्षिकों म॑ नाम छिखबा कर कृतकृत्य होते 
मगर अब बहुत कुछ भूमिका बाँधने को जरूरत थी। मतलब 
भी कठिन था। फ्रौरत जुबान से उसे कह डालना सहर काम 
न था। इमामन के शीछ-स्वभाव से एक बात खास तौर से पहले 
दिन की बातचीत से ही नबीबरूशा समझ गये थे यानी वह 
खरापन जो उसने नोकर रखवाने पर एक महीने को तनख्वाहू 
लेने पर जाहिर किया था। यह माल्म हो चुका था कि इमामन 
रुपये की तरफ़ से ऐसी बेपरवाह नहीं है ! रही यह्‌ बात कि 
रुपया बटोरने का शौक़ किस हद तक है, आया उसमें जायज 
ओर नाजायजु का झयाछ भी है या नहीं, इमामन की जाहिरी 
बजे और पहनने भोढ़ने से इतना जुरूर समझ पड़ता था कि चार 
रुपया महीना खुश्क, इससे यह ठाठ नहीं द्वो खकता। गुलूबद्न 
का लहँगा, सासरछेट को गोट, घुटनों से ऊपर हल्की तनजेब का 
छुपट्टा बादामी  रंगा हुआ, नेंनू को कुर्ती, हाथों में चाँदी के मोदे 
भोदे कड़े, चाँदी की चूड़ियाँ, एँगलियों में अंगूठियाँ, कानों में 
चाँदी के पत्ते बालिया, सोने की बिजलियाँ, पाँव में मोदे मोटे 
कड़े छड़े, पाँव की डँगलियों में छल्ले, आपका छिबास और जेबर 
कुछ मामूली औरतों का सा न था। हर चीज़ ख्रास इन्तज़ाम से 
बनवाई हुई थी कि आप मामूली से ज्यादा मोटी ताजझ्षी था । 
सूरत जञाहिरी को देखकर मालूम पड़ता था कि ख़ुराक भी आपकी 
टट्ट के रातव से कुछ कम न होगी । चौड़ी थाढी जैसा मु, स्याह 
चमकीली जिल्द, चोढ़ी सी नाफ; छोटी छोटी सी आँखें, उन्तमें 
काजल फौला हुआ, धँसा हुआ था, मोटे सोटे होंठ, हाथों में 
मेंहदी लगी हुईं, भर भर हाथ चूड़ियाँ। रोज़ शाम को दो पेसे 
के है!रों का ख्ं॑ भी था, इसलिये कि "ज्ञात है तो जहान है” 
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और इनकी अकेली जान होती तो भी शायद जझ्ख्रत नथी। 
मियां अमजद भी इनके दम से छगे हुए थे। वह किसी फ्रेदृर 
नाजुक-मिजाज थे। शत को हनन्‍्हीं के साथ खाना खाती थीं | 
इधर नो बजे उधर उन्होंने एक रकाबी सें कोई सर भर की चपा 
तियाँ, दो तीन पर्यंठे, प्याल्ली में सालन और उसके अ्ावा जो 
कुछ सरकार के दस्तरख्वान से बचा बचाया मिला, सफेद रूमारू 
में बॉँध कर हाथ में लटका छिया। रास्ते में मियां हसनू से दो 
पैसे की फछकियाँ छीं। भाध पाव मलाई, थेले की शकर 
पैसे की अफ्रीम, धेछे का तम्बाकू, 'यह सब सामान छेकर चौप 
टदियों पर पहुँची । मियां अ्रमजद इंतज़ार में दुर्गा तबोली की 
दुकान पर बेठे हुए हैं। मियां अमजद' एक नौजवान, बाँके 
साँचले से आदमी, कोई पश्चीस छब्बीस बरस की ७म्र, लुश्ली 
बाँधे हुए, गुलाबी कुर्ता गले में, पट्टों में तेल्ल पड़ा हुआ, हाथ सें 
छठ, भड़े बैठे हुए हैं। इधर यह गह और उन्होंने देखा कि वह 
'दूकान पर बैठे हैं, .यह्‌ वहीं ठिठकों । उन्‍होंने देख तो लिया मगर 
जेपरवांदी से मुँह फेर कर.ठुगी से बातें करते छगे। अब नख्तरा 
किये चेंठे है, उठते ही तहीं। दो चोर मिनट यह, ठहरी रहीं । 
आख़िर सत्र कहाँ तक करें | दूफकान ही पर जा पहुँची, ले अब 
चलते ही था नहीं |? ' 

. . अमजद-चढते हैं। भूख के मारे दम निकछ गया। अब 
'आईं हैं तो यह हुकूमत । 


इमासन--अभी नौ बजे हैं, देर कहाँ हुईं। .. 
असज़द--दस बज गये । इनके यहाँ भभी नौ ही बजे हैं । 


मगर भूख बुरी बछा है। ज्यादातर इंतणार इनको भी 
पसंद नथा। चुपके दुकान से उठकर साथ साथ हो छिये यह 
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काई' ऐसा राज़ न था कि नबीबरूश को इसकी ख़बर न हो 
जाती। दो द्वी तीन दिन के बाद मिर्या अमजद का ठेका 
आपको मालूम हो गया। इतफ़ाक्न की बांत यह थी कि अमजद 
सुबहान खरा के अखाड़े पर कुछती लड़ते थे. और यह भी किसी 
ज़माने में सुबहान स्रां के शागिद हुए थे। अमजद आपके पीर- 
भाई ठहरे। मुलाक़ात तो नथी मगर जानते जरूर थे। इस 
मौक़े पर इस विशेषता के कारण बेतकल्छुफ़ी ( घनिष्टता ) 
बढ़ा छेना कुछ ऐसी बड़ी बात न थी । 

अमजद्‌ का मकान बिज्ञन बेग स्रां के कटरे में था और 
चीपटियों पर इनका छठना बैठना रहता था। दुसरे ही दिन 
मियां नबीबरुश ने इनका झ्ुराग लगाकर भुज्ञाक़ात कर लोी। 
मिथां अमजद का कड़ा कहे देता था कि इनकों रुपये की हर 
वक्त ज़रूरत रहती थी । अछाबा निजी ख्र॒च फे जिसका बहुत 
सा भार इमासस पर था, जो कि एक ऐसी:मद : है कि. उसमें 
राज के रॉज तक खरे हो ज्ञाते हैं, इन्हें और भी रुपये की ' 
ज़दरत रही आती थी | इमामन ने दुनियां देखी थी | वह अपने 
शोक़ के छिये एक मामूछी रक़्म से जुयादा खर्चे नहीं कर सकतो 
थी और फिर कुछ निगोड़ी नाठी भी न थी । एक जवान लड़की 
ब्याद्दी हुई, पॉच बरस की नवाल्तो, उप्तके ख्नच. की जिम्मेदारों 
भी - इमासन के सर पर ही थी। इसके साथ एक तोता, एक: 
मुर्गा, तीन सुग्रियाँ, एक जोड़ा बत्तत् का, ओर सबसे बढ़कर 
आअपता शौकीन ज्ीबड़ा। मियां अमज़द का जिस कदर भार 
इमामन उठातो थी उसी को यह ग्रंनीमत समभते थे। इमामन 
ने इनकी एक हद पर रक्‍कख़ा था कि यह उससे ज्यादा तलब भी' 
ज़्कर सकते थे। जुए के लिये पहले हो क़सम्ा- क़समी हो 
गई थी मगर यह छुपकर खेछले. थे। फिर सके. छिये रुपये 
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का जुटाना भी उन्हीं के ऊपर था। मियां नबीबरुश ने दो दी 
बातों में उनको हम्बार कर लिया और उन्होंने काम कर देने 
का वंदोबसर्त इमामन को बोच में डाढकर अपने जिम्से ले लिया 
था। दकीस साहब से सामना करा दिया गया। उन्होंने पहले 
ही दिल पाँच रुपये बे हिसाब दिये और पाँच सो रुपये काम- 
याबी होने पर मियां अमजद को देने कहे और यह भी कह्दा 
कि दौरान में ज़रूरत के माफ़रिक कास चलाने के छिये और भो 
रुपये समय समय पर दिये जाया करेंगे और यह इस तथ 
हुई रक़म से न काटे जायेंगे । इन पाँच रुपयों में 
से सवा रुपया मियां नबीबरुश ने के छिया। बाक़ी मियां 
अमजबद ने अपने डबे में रक्खा। किस्मत साथ दे रही थी। 
उस दिन जुए में भी यह अच्छे रहे। पौने चार से दस 
हो गये। 

अब क्‍या था। मियां अमजद इस द्नि अमीर थे। भ्राज्ञ 
उन्होंने इसांसन के लिये. दस आने की तीन गज़ छींट और 
धांरह आने की डेढ. ग़जु ज्ाढी मोछ छो। रात को रोज़ की तरह 
बी इसामन बिज्ञन बेग खाँ के कटरे सें सियाँ अमजद के घर 
एक हूटे से खंडरे में झबलंगा चारपाई पर बैठी हैं। चारपाई 
के पायने की तरफ़ मियां असमजद धरे हुए हैं। दोनों सर जोड़े 
खाना खा रहे हैं। चारपाईं पर एक कपड़ा' भया खरीदा हुआ 
रखा है। कर 

इमामन--( जरा शुबह करके ) यह रुपया तुम्हें, कहाँ 
से मिला को 5 ४ क्‍ 
 अमजद--६( बड़े घमंंड से ) कहीं स्रे मिला ! क्‍ 
: इमासन--मिलता कहाँ से, जुआ खेले द्ोगे.। मैं बाज़ 
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आई इस कपड़े खरे । देखो फिर तुम्त जुए में जाने लगे। 

अमजद--तुम्हारे सर की कसम, यह कपड़ा जुए का नाछ 
नहीं है। अज्ञी तुम से कया कहें, एक रकम हाथ आई दै। जो 
तुम चाहो तो बहुत कुछ मिछ सकता है। 

इमामन--मैं क्या चाहूँ, मुझसे न होगा ( यह समझी कहीं 
चोरी करवाने को तो नहीं कहता है ) 

अपजद--कितनी चेतुकी हो । अभी छुना नहीं ओर पहले 
दी से नहीं कर दी । 

इमामन--अच्छा कहो । 

अमजद--अचछा जो हम कहेँ वह करोगी । 

इमासन--जो मेरे करने का काम होगा वह करूँगी | 

अमजद -ाँ, हाँ, तुम्हारे करने का काम है 

इमामन--तो कह्दी तो सही । 

अमजद--क़्त्तम खाओ । 

इमासन--पहले में सुन रू वो क़तम खाऊँ। 

अमजद--नहीं कोई ऐसी बुरी बात कहदीं है । 

_ इमामन--अच्छा तो फिर कहते क्‍यों नहीं । 

खुलासा यह है. कि थोड़ी सी बातें बनाने के बाद मियां 
अमजद ने अपना मतलब इमामन से कहा। बात के कई पहलू 
निकले । आखिर उस पहलू पर दोनों राज़ी दो गये जिसमें उन्‍्हों 
दोनों का सराखर फ्रायदा था | जा 


. % >< हर 
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यह हज़रत की चितवन से है. आशकार, 
क्रिसी आनेवाढे का है इंतजार । 
आनेवाछे की मद्ारात का बेहद है खथाछ, 
बिछे जाते हैं हमीं फ़श की हाजत क्या है | 
दिले शोदा है. मक्कां आपका बेशिरकते शेर, 
बेतकल्लुफ़ यहीं आ बेठिये पापोश समेत | 


रात के नो बजे होंगे । हकोम साहब के मकान पर तख्नलछिये 
गुप्त ) की सोहबत है। सामने गाव से छगे खुद बदौलत बेठे 
हैं। उनके क़रोब सनसद्‌ से भिदड्गी हुई बी ईमामन तशरीफ़: 
रखती है । कुछ फ़ासले पर सामने मियां अमजद ओर नबीबरुश 
मुनकिर नकीर ( फ्रिश्ते जो सुर्दे से कूब्न में पूछ तोँछ फरते हैं ) 
को तरह हाज्तिर हैं | 


हकीम साहूब--अच्छा, बुआ इमामन, तुम्हारी काररबाई भी 
देखता हूँ । 

. _ इमामन-समेरो काररवाई क्या और सें कया ब्रेगम साहबि 
का काबू में आना कुछ सहज बात तो है नहीं संगर जहाँ तक हो 
सकेगा, फोशिश करूँगी । आइन्दा आपकी तकदीर है। मगर एक 
बात मैं कह दूँ कि वेगम हैं तो अमीर आदमी मगर रुपये की बड़ी 
छाछूची हैं। पहले ज़रा खर्चा पड़ेगा, फिर तो पाँचों माल 
आपके है 


हकीस साहब--मगर निकाह हो जाय | 


इमामन--हाँ मियां, यह तो में आप ही कहते वाली थी 
अभी तो मैं द्वामी नहीं भरती हूँ । उनका इंदिया ढे लूँ तो जवान 
दूँ। म्रगर पहले कुछ रूपये का ख्च है। 
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हकीम साहब--( खचे के नाम पर ज़रा रककर ) पहले 
रुपया खचे हो गया और जो निकाह न हुआ | 
महरी--ऐ लो, आप तो पहले ही नहीं किये देते हैं. । 
हकीस साहब--तो फिर पक्की हो । 


महरी--मेरे पक्के होने से कया काम चलेगा ( हँसके ) क्या 
मेरे साथ निकाह होगा | 


हकीस' साहब-- ( हँसक्े ) कथा मुजाइका है | 
इमामन--( अमजद की तरफ़ देखकर ) क्‍यों ! 
अमजबू--( मुस्करा के सर नीचा कर छिया ) फिए क्या 
हज है 
हकीम साहब--अच्छा तो पहले कया खूचे होगा 
महरी--यह में नहीं कह सकती जितना खर्च पड़ जाथ | 
हकीम साहब--भाखिर उसकी कुछ इृन्तहा भी तो ही । 
महरों--अब में क्‍या इन्तहा बताओँ | 


“ ध्यमजद--यही कोई सो दो सौ का खे है। फिर तो आपके 
कब्जे में आ जायेंगी। फिर चाहे, कोड़ी न खच कीजिए । 


नबीबझ्श--फिर खर्चे क्या करेंगे । धतकी ज्ञान मां के तो 
ध्याप मालिक हो जायेंगे. । 

हसामन--अल्लाह में सब कुदरत है । 

हकीस साहब--यहें लो, यह तो तुमने फिर कंश्ली बात कह्दी | 


इमामन-हुजूर, कैसी फैसी बातें करते है। दुसरे के वि 
में दिल डालना कुछ सहज है। मोक़ा पाकर कुछ कहूँगी । 


१ भुरु घंदाछठ 


हकीस साहब--क्या कहीगी ? 

इमामसस--जो वक्त पर बन पड़ेगा | 

नवीबर्श--हुजञर, इसमें आप छुछ दख़छ न दीजिए | यह 
औरतों की बातें हैं। औरतें ही इसे खूब जानती हैं। आपको 
अपने मतछब से मतलब है । क्‍ 

अमजद-हुजूर, इनको ( इमाप्रन को तरफ़ इशारा करके ) 
आप क्‍या समझते हैं ? आफ्रत की पुड़िया हैं। अभो यह मुँह से 
कुछ नहीं, मगर देखियेगा। 

. इमामन्--अल्ल्ाद के दवाथ है। ख़ुदा चाहे तो चेगम को सोम 

कर हू । 

नबीबझ्श--वह तो में जानता हैँ। तुसफों कुछ समझाना 
'पढ़ाना है ९ 

हकोस साहब--शअच्छा तो कब जवाब दोगी । 

इमामस--आज फोन दिन है। 

नबीबरूश--पोर ( सोमेबार ) का दिन है । 

इमामन--अच्छा तो आज्ञ तो नहीं द 

हकीम साहुबच--कछ सही । 

इमामंन--कल्न तो भेरों प्यारी को बल्लगूँधन है। मुझे 
क़रसत न होगी। मंगल, बुध, ज्ुमेरात, जुम्मा, जुमे को 
जवाब दूंगी । 

हकीस साहच--ओ हो, इतने दिल | 

इमासन--ओहई, मियां । क्‍या कोई मुँह का निवालछा है। 
. अम्जद-हुज्षर, हाँ, देर भायद दुरुस्त झआायद |... 
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नवीबरुश-क्या मुज़ायक़ा है। 


हकीम साहब--( चार ओ नाचार ) बहृत्तर, तो जुमे को 
किस वक्त आओगी । 

महरी --जब काम से फ़रागत मिछेगी 

हकी म साहब--किसी वक्त का नाम छो ! 

इमासन--एमियां, में क्यों कर कह सकती हैँ । 

अमजद--बस हुज्लर, यही वक्त समझिये। में तो इनको 
के आऊंगा। 

नवीबरुश--( इस छहजे से जैसे कोई सिफ़ारिश करता हो 
कि कुछ दे दीजिए ) हुज॒र, बस इनको मुक्तहम समझ्िये | 
( ३ की तरफ़ इशारा करके ) इनकी नकेछू तो इनके हाथ 

|... क्‍ 

ज़रूरी बातें हो चुकी थीं। रुक्षसत ( विदा ) का वक्त था! 
हकीम साहब के कोरे इसरार से बी इमासन एक, अम्नजद दो 
नश्चीबर्दा तीन उकता गये थे । तोनों मुंतजिर थे कि हकीम साहब 
संवृक्तचा खोलें ताकि पहलछे पदल रुख़सती खाली खूली न दी । 
हकीम सांहब चाहते थे कि आज का मामछा थोंदी दल जाय 

अच्छा है। भाख्तिर बी इप्तामन ने रुपया केने को भूमिका 
इस 0रह बाधना शुरू किया-- 

इसामन--अच्छा तो में अब रुख़सत्त होती हूँ। मगर हुज्ञर 
पहलछे दिन खाली हाथ तो न ज्ञाऊगी,। ... 

हकीम साहुब-- (इसी बात के ग्रुतज़िर थे ) संदूक़चा 
मँगाया. गया। पाँच रुपये महरी के द्वाथ घरे। अब बी महरी 
ने. झुक कर तीन फ़र्राशी . तसक्वीमें कीं ओर रुंत्रलंत हुईं । मियां 
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अमजद्‌ सायथे की तरह साथ हुए। नबीबरझूश हुक्का भरने के 
बहाने से बाहर आये। इसामन एक रुपया नबीबरुद् को देने 
छगी। यह चार आने के और वत्तबगार थे, इसलिए कि हक 
चौथाई से क्या कम हो, यह तो मामूली बाल है । 
नबीबरुश --( रुपया लेकर ) अच्छा' तो' चार आने वह 
भी विलछवाओं | 
इमामन--छे छेना । कोई चोरों से ब्यौहार दै | 
नबीबरुश--अजी दे भी दो । मुझे अफ्रीस लेनी है | 
.. इसासन--अब इस वक्त तो नहीं हैं। 
... श्बीबस्श--तो रुपया दो, में बारह आने फेर दूँगा। इसा- 
मन में रुपया दे दिया। ि 
अमजद--बारद आने कल्ल मैं ले रूँगा। ' 
अहाते से बाहर निकल कर इमामन ने बद्ठुआ खोछा। 


चाहती थी कि , तीनों रुपये बदुएंमें डा कें। एक मियां अम॑- 
दू ते उचक लिया | । 


इसासस--रुपया कया करोगे ? दे दो । कर मुझे का: है। 
असजद--जूता पहनेंगे । 
अब इमासन को सिवाय खांसोशी के कोई चारा न था। 
५८ बम है 
इमामन अहाते से निकछी थी. कि मुरहाव से मुठभेड़ हो गई। 
भुरशद के आंने का यह पक्त नथा; मगर उस रात को इत्तफाक्त 


से दरगाह के पास उनके एक दोस्त के लड़के फी शादी थी । वहीं 
जाते थेः। रास्ते में हकीम साहब का सकान पड़ता था। पहले एक 
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ख्याछ सा था कि हकीम साहब से मिलते चढेंगे, मगर सकान के 
क़रीब पहुँचते पहुँचते राय बदल गई थीं, इसलिये कि यह आपके 
खाने का वक्त था |. इस उस्मेद पर ज़रा जल्‍द जहद क़द्म उठाए 
चले जाते थे कि शायद शादी के घर में खाना तैयार हो गया दो 
ओर अगर न भी हुआ हो तो दूल्द्या के बाप से कहकर हम खाना 
खा छेंगे। मगर हकीम साहब के दरवाजे पर पहुँचकर महरी से 
सामना हो गया। अब हकीम साहब से मिलछकर जानना ज़हर 
था | मतलब यह था कि उनको मालूम हो जावे कि हमें यह भेद 
मालूम हो गया है ताकि एक तरह का दबाव रहे । 

मुरशद--( हकीम साहब को देखते द्वी) आह्या | आज्ञ तो 
थी इमासन आपके पास पहुँच गई' और यह गुर्गा सा आदमी 
उनके साथ कौन था। उसे में नहीं पहचानता 
... यह आंखरी फ्िक्वरा इस लहजे से कहा था कि नाम दरयाफ़्त 
करके फौरन थाने पर रिपोर्ट कर देंगे। 

हकीम साहब चाहते थे कि इस मामछे की कारबाई को सुर- 
शद पर जाहिर न होने दे मगर दृत्तफाक़ की बात है कि पहले 
ही दिन का हाल मुरशाद पर खुल गया। मगर जवाब देना 
जरूरी था | 

हकीस साहब--जी हाँ, यह्‌ मियां नबीबझ्दा बुछा छाये। 

र्ैरियत यह थी कि मियां मबीबरश इस मोक़े पर मौजूद 
न थे बरना जहाँ उनमें और गुण थे, एक सिफ़्त सफाई की भी 
थी। सांफ कह देते कि .जी आपने. बुलूवाया था मैं बुछा लाया! 
नौकर को उजच्ञ. क्‍या । भुरशद हकीस साहब की त्योरियों से 'ताढ़ 
गये कि इस मामले में हकीम साहब किसी को अपने भेद नहीं 
बताना चाहते । .मुरधाद को इसकी. कोई. परवाह न थीं कि ख्वाहं-. 


श्व८ गुर घंटाल . 


ख्वादू कोई मुझको जुरूर सलाह में शामित्र कर छे। इसलिये 
इस बात को दाछकर इधर उधर की बातें करने छगे और बात- 
चीत को जरदी से खतम करके उठ खड़े हुए । 


)९, गा % अं, >८ 


नो बजे का वक्त है। विज्ञन बेगज़ां के कटरे में अमजद 
ओर इमामन में आज किसी संज्ञीदा मामले में बातचीत 
हो रही है । 
इमासन--देखो मियां यह वात यों है । 
' अमजद-- अच्छा फिर तुम ज्ञानो, सगर इतना समझ को 
कि दृकीम भी काई ऐसा बोट नहीं है | 
इमामन--देखो तो कैसा पटरा करती हूँ। 
 असमजब--मंगर नबीबरूदश को गाँठ छो । 
, ... दैमासन--हाँ, यह तुमने भे रे दि की कही । सगर ऐसा नहीं 
. इतने सें मियां सबीबरुश. बारह आने पैसे छिये हुए आा 
मौजूद हुए। न 3 3 की 
. भवीबझ्श-हछो भई अच्छा हुआ यह, तुम दोनों आदमी 
भोजूद हो । यह लो यह बारह आने पैसे | बारह आने डबदछ 
और एक पैसा मोटा | क्योंकि भैजाने में जो खिसारा हुआ था 
धसे नबी बझदा क्‍यों उठाते । द 
' अमजद को देकर हुक्‍्क्े की तरफ़ मुतबज्जत हुए। कोयछे 
'बृहकाये, तवा. जमाया, हुक्‍्क़ा ताजा किय।। इमासन से चटनो 
को प्याडी माँगकर पेके की पुड़िया अफ्लीम की घोही। . चुरकी. 
पी।. इमासन भाज घरदी पराठे पका के छाई थीं। जाधा पराठा 
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और; थोड़ा सा चने की दाल. का..भुर्ता मियां. नवीवषरु्शा के 
हाथ घरा | 


नथीबझुश--वरल्लाहू, यह तो तुमने बड़ा अददसान किया। 
अफ्रीम खाकर कल्लेजा -खुरचने छगता है। में दिल में कह रहा 
था कि अब यहाँ दो कश हुक़का पीकर दट्गगा तो पेसे धेले का 
कुछ लेकर खाऊँगा, भगर बहू तो दाने दाने परः मोहर ;है । 
क्रिस्मत में यद्द पराठा छिखा था। जौर कुछ खा सकता था; 
मजाल है ? मगर बह्लाह, क्‍या पराठे पकाये हैं। भई मैंने तो 
अपने होश सें इस मजे के. बश्ही पराठे नहीं खाये ! 

अगरचे यह तारीफ खा इस मतछूव से न थी कि इसामर्स 
एक टुकड़ा पराठे का और दें मगर वी इमामन का इस्रक्लाक़ 
( सभ्यता ) यद्दी चाहता था कि वह ज्यादा सत्कार करती, मगर 
उनकी, फ्रयाजी ( उदारता ) को उत्तेजना मिछ गई । 

इमामन- तो और के छो । 

नबीबस्शा--नहीं । घल्लाह बस इतना बहुत था। 


अमजद' इस उदारता को अच्छा नहीं समभता था, इसलिये 
कि पराठे' सेर ही भर के थे और माशाअह्लाहू बी इमामन भी' 
खुशखुराक ( अच्छी भूख वाली ) थों। उन्तको यह स्रौफू था कि 
कहीं मे रे खाने में कमी न हो ज्ञाय । 

अमसजदू--भअफ़रीमी ज्यादा नहीं खाते। बस इतने ही 
इनका भक्ठा हो गया। 

. नवीबस्स-+वढत्ताह सच है। बस घर -पर भी: में इतना 
ही खाता हूँ छेकिन खाने के बाद एक जुरा सी मिठास जुरूर खाता 
हैं। कुछ न हो . तो वृभढ़ी का गुड़ ही सही ।' . 

४ 
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मगर इमामन. अपनी फ्रेयाजी से न बाज आई। सरकार फे 
दृष्तरख्वान का बचा बचाया बहुत सा जुदी पक रकात्री सें 
छाई थीं। 

नबीबख्श ने इनके हाथ के पके हुए पराठों की कुछ ऐसी 
तारीफ़ की थी कि इनके क्षिये आवश्यक और उचित हो गया कि 
उस न्ियामत से भी उनको महरूम ( अलग ) न रकक्‍्खें | दूसरे 
एक सबब यह भी था कि मियां नवीबरुश की नजर ज॒र्दे पर _- 
पड़ चुकी थी बल्कि मिठास का ज़िक्र भी कर चुके थे ओर बी 
इसमामल के मिजाज भें नजर गुजर को पएहतियात द्वद से 
ज्यादा थी । 


इमामन- अच्छा तो यह जुदों एक जरा सा खालो । ( रकाबी 


हाथ में उठाकर ) इनके ( अमजद की तरफ़ इशारा करके ) घर- 
बाहे भें बतन भी तो नसीब नहीं ! 


नबीबरुश--नहीं तुम खाओो ! इसकी कया जरूरत है । 

यह कहते हुए उठे' और एक खीर का छोटा. सा प्यात्ञा सामने 
पड़ा था, उसे उठा छाये। पहंग की पट्टी के पास टीन के छोटे 
में पानी भरा रक्खा था, उससे घंगांज्ञ डाज्ना । 

नवीवझश--छो इसमें एक चुटकी दे दो । 

अमजद--वल्लाह, भफ्रीमी आदमी के मिजाज में कितनी 
सफाई द्वोतो है। 

इमामन--नहीं तुम्हारी तरह मलच्छ । 

इम्रासन ने बाक़ई एक ही चुटकी दी। अब प्रियां नवीबझु्श 
की घेले की अफ्रीस को अच्छी ज्ासी गजुक हो गई। हुक्क़ा 
खुशबू दे रहा था।. खाते खाते उसे मुँह छगाया। जल्दी का 
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सबब यह था कि ऐपा न हो कहीं मियां अमजद्‌ 'चरस का एक 
दम मारें तो हुक्‍क़े का मज़ा ही जाय ! 

अभजव--( आँख के इशारे से इमामन को अपनी तरफ़ 
मुतबज्नह करके चुपके से ) बहू उठा छाऊ। । 
.. इप्तामन-६ दाँत के नीचे उंगली दधा के ) हा! वात यह 
थी कि मियां अमजद आज मामूली से ज्यादा खुश थे। मुफ़्त 
की रकम द्वाथ' छगी थी, इसलिये एक अद्भा ठर का छेते आये 
थे। इमामन को भी इससे कोई इन्कार न था। कभी कभी 
इस खंडदर में यह शग्नल्न हुआ करता था और जिस दिन ज्यादा 
ही जाता था, उस दिन दोनों में जूता भी खूब चढछता था। 
मियां अमजद्‌ पहलवान थे मगर इमासन भी कुछ उनसे कम न 
रहती थो। बल्कि दो एक वार इन्द्रीं के करारे रहते थे । 

अमजद ने इमामन से इशारा करके फह। “अद्भा छठा छाऊ |” 
इसामन ने नवीबरुश की तरफ़ देखकर दाँत के नीचे जुबान 
दूबाई'। मतंक॒ब यह था कि इनके सामने न पियो | 

अमजद्‌ के खाने का वक्त था। यह्‌ बेताब थे किसी तरह 
दौर शुरू हो तो खाना खाऊँ | इससे इस तरह बात उठाई । 

अमजद--अजी पी भी ज्ञाओ । नवीबख्श हमारे बड़े हैं। 
क्या दमारे ऐव किसी से कहते फिरेंगे ? 

मवीबझश--( पीनक से सर उठाके ) भई हम समझ गये। 
तुम्हें हमारे: सर की क़सम, तुम अपने पियो पिल्ाओ। भई 
हमने तो इस काम को तक ही कर दिया। 

सब क्‍या था। मालूम हो गया कि सियां नवीबख्श भी 
पुराने गुनाहगार ( पापी ) हैं। इस सूरत सें इमामन को भी 


अर गुरु घंटाल 
उनके सामने पीने में कोई उम्र न था और नबीबझश के कहने 
के ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि अगर जिद को जाय तो उन्तको 
भी शायद इन्कार न हो । 

अमजद ने भद्धा और तीन कुजियां (कूजे ) चारपाईं की 
पट्टी के पाप्त लाफे जमा दिये। एक कुज्जी भरके पहले दी मियां 
नथीबझ्श की तरफ़ बढ़ाई | 

नबीबझश--नहीं भई सुझे तो साफ़ करो | मैंने तो, बहुत 
दिन हुए, छोड़ दी | 

इमामसन--पियो भई, सोहबत फक्रा सजा भो थद्दी है, सब 
एक रंग भें हों। 

नबीबरूश--नहीं भई' दृश्कीम साहब के पास जाना होगा । 

अमजद-अरमां, एक कुज्मी पी भी छो । बू नहीं आयेगी,.. 
जुश सा धनिया चबा छेना। 

इम|मन--( ऑँचल से इछायची खोलकर तोड़ी ) ए छो, दो 
ड इलायची के खा लेना। ज़रा सी अमरूद फी पत्ती चबा 

ना! 


नेबीबझश--अब अमरूद को पत्ती कहाँ दूँढता फिरूँगा। 
असजवद--यह्‌ क्या सामने अमरूद का दरख्त लगा है । 
नवीबस्श-ए को, सच तो कहा | मैंने ख्याछ नहीं किया 
था। (यह कहते ही कुल्जी हाथ में थी। कुज्ी छड़ा गये।) 
धराबे शौक़ से भत डर रंगीले। 
खुदा जर-दे तो घर में छुपके पीछे । 
अमजवब--भई खूब कही । 
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इमामन--ए तुम समझे कया हो! नवीबरूश को हज़ारों 
चुटकल्षे याद हैं। यह भी हर सोहबत में बैठे हैं । 

अमजद--छो जसे में जानता नहीं। कहानियां सुनो, दास्तान 
कह्दते हैं 

इमामन--ती भई एक दिन हम भी सुनेंगे। महलू में चिट्ठी 
नवीस रोज़ शाम को बेगम के सामने क्विस्से की किताब पढ़ती 
हैं। मेरी त्तो कुछ समझ में नहीं आता। बेगम, खुदा रच््खे, 
खूब समझती हैं। पढ़ी लिखी है । 

अमजद--तो क्‍या बेगम पढ़ी लिखी हैं । 

इमामन--खूब पढ़ी हैं। अल्लमारी में किताबें चुनी हुई हैं ।- 
दिन रात पढ़ा करती हैं । हिसाब किताब अपना सब लिख लेती 
हैँ | दीवानजी से भी मेंगाकर खुद देखती हैं । दस्तरंत्रत करती हैं । 
कया मजाक एक पैसे की तो भूल चूक ही जाय । 

नबीबझूश--( बड़े ताब्जुब से ) अहा ! बढ़ी होशयार हैं। 
जभी तो सरकार अभी तक बनी हुई है । 

इमामन--देखिये छोदे भवाव के छच्छन अच्छे नहीं हैं । 
शराब भी तो पीचे लगे हैं । 

अमजद्‌--तो शराब पीना कोई छुरी बात है। रईसों का 
शरछ यहो है 

इस तेबर से कहा था कि गोया आप भी रईस हैं। कम से 
कम इस वक्त तो रईस ज़रूर हैं कंयोंकि पौने दो रपये टेंढ में है 
अद्भधा सामने रक्खा है। अभी सिफे एक द्वी दौर ढ़ा है| 

इसामन--शराब पीना तो कुछ ऐसा बुरा नहीं है, मगर 
उनकी सोहबत बुरी है। छोग छूट रहे हैं | क्‍ है 
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सबीबरुंश का हाज् यह था कि अब नशा जोरों पर था । 
एक तो अफीम, उस पर शराब | मियां नबीबरुश मूमने लगे। 
इस अ्से में इसामन और अमज़ब के दो दौर हो गये | शराब 
के साथ खाने में भी छूग्गां ज्ञगा दिया था। नबीबरूद्ञ को दुबारा 
फिर पेश की गई मगर छन्‍्होंने ओर नहीं पी न ज्यादा इसरार 
(जिद) कियागया क्योंकि आज की रात खुशगप्पी के लिये'न थी । 
बहुत सी काम की बातें करती थीं । इतने में खाने से. छुट्टी पाई । 
इमामन ने पानों की डिबिया निकाली। सबने पान खाया। 
मियां नवीवरुश ने फिर से दक़्क़ा भरा। बातें शुरू हो गई । जो 
बातें मुद्िकिछ से ज़बान से निकलती हैं, शराब का नशा उन्हें 
बेतकल्लुफ कहवा देता है । पदक्ते क़समा क्रसभी हुई | उसके बाद 
भेद की बातें कही गई' । जब तीनों एक दिछ और एक्रज़ंबान 
ही गये तो मनसूबे के पूरा करने की सलाह होने लगी | सलाह 
मशवरे से जो बातें तय पा गई थीं उनका हाल पाठकों को आगे' 
मालस हो जायगा। इस जगह हम विस्तार के भय से छोड़ 
दे रददे हैं। | हक की 
«० रात को ग्यारह बजे तक यद्द जलंसा रहा। उसके बाद 
नबीबरुश रुखसत हुए। अमजद और इमामन दोनों वहीं सो रहे । 
सुबह की पाँच बजे इसामन उठी ) मुँह हाथ धोकर रात का बासी 
पान खाया । ड्योढ़ी पर गई अमजद्‌ पड़े सोया किये । 
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जिस रात का ज़िक्र ऊपर किया गया उसके दूसरे दिन दो 
ब्‌जे नवात्र मुख्तारज््दौढा के महल्त में सन्नादा है। मुग़लानियाँ, 
पेशखिदमतें सब पड़े सो रहे हैं। सिफ्रे तीन शख्स ज्ञागते हैं। 


गुर घंटाल । ४४ 
तीनों औरतें । बनमें कुछ ऐसी बातें, हो रददी हैं, जिसके पोश्ीदा 
( शुप्त ) रखने की हुद से ज्यादा कोशिश की जाती है । 


एक--खुदा के वास्‍्ते महरी चीख़कर न बोलो। ऐसा न हो 
कोई सुनता हो । 


महरो--ए है, कया कहूँ! मेरी आवाज़ ही निगमोड़ी ऐसी 
है। अच्छा तो बस अब इस बात से न पछटना | 

दूसरी--पलटेंगे क्‍या, मगर एक बात है, किस्ती पर 
जाहिर न हो । 


महरी-क्या मजाल है बीबी, मुझे अपनी आबरू का झयात 
नहीं है 


पदली--अगर जाहिर हो गया तो में कहीं की न रही । 

दुसरी--अब क्या मदहरी ऐसी भादान है । 

महरो--तोबा करो मुराछानी, में तो वह हूँ कि कोई इँसिये 
पर. रखकर बोदियां उड़ा दे मगर भुँह से बात न निकछे । 

पहली--देखो, यह बात अपने उनसे (अमजद से )-न 
कहना | 
._ महरो-जीते जी मेरी जबान से निकक जाय तो जुबान 
काट डाछना | 

दृसरी--इससे तो मेरी ख्ातिर जमा दै। अच्छा तो अब 
कया करना चाहिये । 

महरी--अभी कुछ भी नहीं करना चाहिये । वक्त पर जसा 
होगा, देखा जायगा। 

पहली--मगर उत्तको अभी जुबान न देना । 
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महरी--यह अप म॒झे सिखातो. हैं । 

दूसरी-( महरी' से मुस्किराकर ) अरे तू तो एक हो रोक 
है, तुशे कोई कम न समझे । ( दूसरी से ) घुना इस बात का 
कोई ख्नौफ़ नहीं है. । 

| महरी--( बी स॒ग़छानी से ) हाँ वह सरकार का नाम तुमने 

कया बताया था। .. 

दूसरी--अभी नाम बताने से कया मतछब हे। क्‍या कोई 
निकाह होता है 

पहलछो--मैं प्रच कहती हूँ, तुम्हें यक्तीन ही नहीं आता! 

महरी--हाँ हाँ, यक्नीन है । 

पंहल्ली--छुंनो, साफ साफ यह है. कि अगर उनको सो दक़े 
ग़रज़ हो, निकाह कर छें। बग्रेर निकाह के सामना शैर 
मुमकिन है. 

दूसरी--ओर उन्हें तो कया, कोई यहाँ कसबोीं ज्ञानगी है.। 
झोर तुम्दारा भी इसी में. फ़ायवा है । जे 

महरोी--तो फिर यद्द जिंदगी भर का अलझेड़ा हुआ । 

पहलो--और क्या, इसमें कुछ शक्त भी है । खुदा रसूल को 
भी सुदद दिखाना हे या नहों। अव्वल तो खानदान में. किसी ने 
दूसरा किया नहीं। अब अगर किया भी जाय तो चार 
दिन्न के लिये | " 
.. दूसरी--ना साहब, अपने पराये क्या थुकेंगे । 

महरी--ओर वह आप छोगों में मुतां भी तो होता है| 
मुता न हो जाय | । 


गुरु घठाल़ ध्र्ड 
पहली--नहीं हो सकता। मैंने तो सौ बाव की एक बात 
फह दी, उनको गरज हो तो निकाह कर,द्ठें | 
दृसरी--भुता की सकछाह हमारी भों नहीं है । 


महरी--खूब हुआ, आपने पदछे से कह दिया। कहीं मेरी 
जुबान से निकछ जाता तो मुश्किल होती । 


पहलो--मुई बात में बात निकल आती है। यह तो कहो कुछ 
उनका वसीक़ा है। 

. महरी--इसका तो हाकछ मुझे नहीं माछूम, मगर में तो जानती 
हूँ वसीक्ा न होगा । 

दसरी--ऐ है, खुदा जाने फिस खानदान से हैं । 

महरी -खानदान वानदान तो मुझे मालूम नहीं, कहो तो 
लिखवा छा व्‌ । 

पहली--लछिखवा ज्ञाओ, मगर देखो कोई बुरी बात रुक़के में 
न लिखें । 

वृसरी--यह बुरो बात कैसी ९ 

महरी--यह. में नहीं समझी । 

पहली--मदु.ए जब औरतों को रुकक्ता लिखते हैं तो भ्रकसर 
बुरी बुरी बातें लिख देते है । 

' महरी--अब यह हम बे पढ़े छोग क्या जानें। मैंतो यह 
सम्कती थी कि जब सफेदी पर स्याही चढ़ाई जांयगी तो कोई 
बुरी बात क्‍या छिखेगा | 

दूसरी--सच है, हम क्या जानें | पढ़े क्षिखे लोग इन बातों 
को खूब समझते हैं 
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महरी--बरी मुगगल्ञानी, अच्छा अब बातें तो हो चुकों। णारा 
एक काम तो करो | आज शाम को में चहाँ जाऊँगी | चछते चत्त 
सरकारी खासदान में दस ग्यारह गितोरियाँ बनाकर रख देना । 


पहलली--महरी, तुम फैसी बातें करती हो । अपनी तरफ़ से 
किसी बात की पहछ करना ठीक नहीं। बह समझेंगे कि आपसे 
गिरती हैं 

दूसरी--भा साहब, पान वान अभी कुछ नहीं। बात बिगढ़ 
जायगी । 

सहरो--( कुछ सोचकर ) हाँ हाँ, सच तो कहती हो। में अब 
समझी कुछ दिनों को मिकाइयों देना 'चाहिये। 

दूसरी--ज्ो तुम न समझोगी, पुरानी मश्झाक्त हो। सगर 
इस वक्त न सालूम तुमको कया हो गया था। अभी सूत न कपास, 
यह्द गिछीरियों कैसी ि 

हछी--इससे तो हमारो तरफ़ का इश्नयाक्ष ( चाब ) पाया 

जायगा और यहाँ मतरूब इसके बरक्स है । 

महरी--हाँ, बीवी, पेशक में ही बहक गईं थी। में तो आप 
दी क़ायल हो गई । 

पहली-कया हुआ, आदमी दी तो है। एक बात मुँह से 
निकल गईं। मगर समझदार के यद्द मानी हैं कि समझा दिया 
तो फ़ौरन समझ गई । 

महरी--भल्‍ल्लाह रक्‍खो बीवी, खूब समझी | क्‍यों न हो। 
पढे लिखों की चार आँखें होती हैं। थे पदा आदमी छाख होश- 
यार होगा फिर भी कहीं न कहाँ चुक्र दी जाथगा । 

५८ | ५९ .. %६ 
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छोटे नवाब की सरकार में रात दिन की शराबख्वारी बन्द 
हुई। आनन्द के साधनों की आमद्रफ़्त कम हुई। शोर ग़ुछ, 
हुल्लड़ हंगामा ख़तम हुआ । मुरशद-कामिछ के बड़े साहब जादे 
सब के ऊपर हैं। उन्होंने इस सरकार का क़रीना (ढंग) बिल- 
कुछ बदछ दिया है। पाठकों को इतना बता देना चाहिये कि 
मुरशद्‌ ने जब से महरी को हकीम साहब के मकान से निकलते 
हुए देख लिया था ओर फिर हकोम साहब ने जो भेद फो 
छुपाया, इससे उनकी उस दिन से एक प्रकार की चुभन सी हो 
गई । ल़िद्दाज़ा मुस्शद्‌ की तबज्जह इस सरकार को तरफ़ दो गई। 
मुरशव के बड़े साहबज़ादे, जिनको ख़लीफ़ा कहना चाहिये, एक 
मुद्त से छोटे नवाब के मिजाज में दखल रखते थे। अगरचे 
ज्यादा आना जाना न था, मुरशद के इशारे से खत्तीफ़ा जी ने 
आपसवदारी पर एक और बत्न चढ़ा दिया। पहले न्ेक नप्तीहृत 
देना शुरू किया, घहुतत सी बुरी आदतों से छोठे नवाब को रोका + 
अपनी तरकीबों की वुस्तादी से साथिथों और नौकरों पर रौब 
जमा लिया । भाखिर बेजा खच में कमी को। इस हमदूदी की 
खबर बेगम साहिबा के कानों तक पहुँची। इससे वह भी उनकी 
दस्तंदाज्ञी से नाराज़ नथीं। खंडीफ़ा ने भमामछांत को इस हृद 
तक ठीक करके छोदे नवाब को हसवार, कर लिया। छोटे नवाब 
को खुद इन्तज्ञास व खूचे का सल्लीक्ना न था। नौकरों में सब के 
सब जाद्विल व मू्खे थे । सिवाय इतनी अक्नल के अगर छोटे नवाब 
दस रुपये का सौदा बाजार से मंगवाएँ, भाँड़ भगतुओं या रंडी 
मुंडियों को कुछ दिलयायें तो उसमें चौथाई से कुछ ज्यादा कुतर 
छेना और किसी बात की तमोज़ न थी। शरज कि इस सरकार 
को इस अंकुश की जरूरत थी | खलीफा जी की जात खास ने इस 
जुरूरत को पूरा कर दिया | 
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मुरशव--कामिछठ कभो-कभी आते थे और फठिन मामढों 
में मुश्किलें दर करते थे। मुरशद्‌ की रोबदार शक्क का छोटे 
नवाव की सीधी सादी तबीयत पर वही असर पड़ता था जो 
मासूम बच्चों के दिलों पर मकतब के जाछिम मोछबीका ! जद्दंउन्हें: 
देखा ओर सहम गये | यह असर उनको इन्सानी तबीयत पर कुद्‌- 
रती था जैसे कोई रस्सी को साँप समझकर डर जाता है। यह अपर 
जेसा सच्चा होता है वैसा ही थोड़ी देर के लिये भी हुआ करताहैे | 
क्योंकि जाहिरदारी में मुरशद उनके हाछू पर बहुत ही क्षपा बड़ों 
जैसी किया करते थे ओर एक प्याढी चाय से ज्यादा, जो 
उनके लिये ख़ास इंतजाम के साथ तैयार होती थी ज्यादा कुछ 
नहीं चाहत्ते थे। या कभी-कभी अगर बड़ी इनायत की, तो 
खाना खा किया या बतोर नज़राने के या फर्माईश पर एक अचारी 
अनन्नास के मुरब्बे की या सर दो सेर खास सोहन हलवा भेज 
दिया गया। चंद ही रोज़ में मुरशद और ख्ढीफोजी का 
सिक्का खुद सवाब साहब और उसके मुसाहिबों व नौकरों- पर 
बेठ गया । 


न 9 8 
समझले तू कोई गिरियां, कोई हैरां, कोई स्रोज़ा, 
किसी के भेस मैं हम भी तेरी महफिल में रहते हैं | 

बेगम साहिबा की सरकार में बड़े नवाब के मरने के बाद 
किसी क्रिश्म का फ़क्े नहीं हुआ था। वही पुरानी महलूवार रही, 
वही बड़े दारोगा साहब, वहीं दक्चियानूसी दीवानजी. और सब 


से बढ़कर हमारे मेहरबान: दोस्त करी म ज्ाँ | नई नौकरानियों में 
एक बी मुग़ल्लानी और एक चिट्टी-नवीस थीं। यह थी मुगछानी 
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ओर चिट्ठी-तबीस उन औरतों सें से थों जो बड़े नवाघ के तीजे 
के दिन मातम-पुरसी को आई थीं। और सब लोग, जो इस 
मोक़े पर आये थे, अपने अपने घरों को चल्ले गये मगर यह 
दोनों जानकर या इत्तफ़ाक से चहल्लम तक के छिये रह गई' | 
अपनी चात्ताकी और कारशुज्ञारी से दोनों ने बेगम साहिबा के 
मिजाज से इस क़द्र दूखल कर लिया कि चहल्छम के बाद जब 
होंने घर जाने का इरादा ज्ञाहिर किया तो बेगम साहब से 
रोक लिया । यह' दोनों औरतें आई तो थीं बतौर मेहमान मगर 
पहले से इरादा नौकरी का था, इसछिये हर काम में दखल देना 
शुरू किया। अगरचे बेगम साहब को खुशामद पसंद न थी 
ओर न ऐसे लोगों से ख़श द्दोती थीं जो बेमतछूब हर बात में 
वस्रछू देने छगते हैं. छेकिन बढ़े नवाब के मरने का सदमभा ऐसा 
न था कि उससे तबीयत पर किसी क़दर कमज़ोरों न आ जाती.! 
यही कमजोरी इन दोनों के हक़ में फ्रायदेमंद साबित हुई । इसमें 
शक नहीं कि यह औरतें निदह्ायत तज्जुबंकार और सीक्वेदार थीं। 
थी मुग़ज्ञानी की 5म्न अब चाछीस से ऊपर थी। नसोीरुद्दोन 
हैदर बादशाह के ज़माने की घटनाएं इनको इस तरह्द यादव थीं 
जैसे कल्ष की बात। चिट्री-नवीस तीस ओर चालीस के बीच में 
थीं। काठी अच्छी थी, इसलिये जवान मालूम होती थीं । दोनों 
एक ही सोहलर्के की रहनेबालियां थीं और आपस में कुछ रिश्ता 
थाया न था, भगर चिट्टी-नवीस मुग़छानी को ख्राछा कहती थीः 
'ओर दोनों में मेज्-जोछ भी इस तरह का था कि यह रिश्ता 
अगर द्रहक़ीक़त म था तो इसका ज़ाहिर किया जाना जरूरी था। 
दोनों एक जान और कालिब ( शरीर ) थीं । चिद्दी-नत्रीस . छिखने 
पढ़ने में पक्को थीं। मुग़छानी पढ़ी लिखी न थीं. मगेर' हृद कीः 
जंबान चलानेवाज़ी ! दोनों इल्म-सजलिस में तांक् ( सभा-चतुर » 
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और भअमीर-जादियों के दिछ बदलाने में मश्शाक (वक्ष ) थीं । 
तमीज़वारी और सलोका, घात-चीत का ढंग, मिजल्नाज पहचानना 
यह सब गुण इन दोतों में खूब थे। अगर एक इनमें से किसी 
हुनर म॑ कम थी तो दुसरो ने उस कमी को पुरा कर दिया था | 
बोनों एक दूसरे के लिये छाजिम-मजूल्यम ( अन्योन्याश्रय ) थीं । 
जैसे मुग़छानी बेबढ़ी थी, चिंद्दी-नबीस पढ़ी-लछिखी; चिट्ठी -नवीस 
को सिहाई के काम में देखछ न था, भुग़लानी इस फ़न सें यक्तता 
(एक ही ) थी। मुग़ज्ञानी हज कर आई था, समुद्र के सफ़र 
का इनको तजुबी था; चिट्दी-नवोीस हैदराबाद कछकत्ता हो भाई 
थीं, कई साछ तक देसी रियासतों की सैर की थी, एक सार भर 
भदिया-बुज में रहो थीं। बह कहानी खूब कहती थीं। उनको 
'सैकड़ों शेर नोके-जुबान ( जिव्हाग्र ) थे । हृदीस खूच पढ़ती थीं । 
'चह् नूहा'रुवानी ( मर्सिया पढ़ने ) में कमाल रखती थीं। ग़रज 
कि दर बात में जोड़ का तोड़ था। दोनों प्राण एक थे, अगरचे 
'बजाहिर दो थीं। बेगम साहिबा से जिस कद्र इनका भेज्न-जोछ 
ज्ज्यादा बढ़ता जातां था और नौकरों का रश्क ( ईर्षा ) ब्यादा दोता 
जाता था । बेगम साहिबा खुद अक़ील (बुद्धिमान) और समभदार 
थीं। कोई वजह भाकूल नहीं हे कि अगर नौकर मर्जी के मुता- 
'बिक काम करे तो मालिक की तवब्जदह उस पर ज्यादान हो। 
बेगम साहिबा के मिजाज में किसी कृदर क्रिफायतःश्ारी जरूर 
थी। उसी के मुनास्रिब इनमें ज्यादा लाज्च न थी । फिर कयों- 
'कूर न निभती ! , ३ 
मुरशद से ओर इन दोनों औरतों से किसी भ'ः किसी तरह 
'का भीत्तरी वास्‍्ता ज़रूर था, मगर इस कृद्र बारीक ( सूरंस ) 
भऔर गुप्त कि खुदंबीन से भी मुश्कि से नज़र आवबे। इसके 
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'ऊपर यह कि खास बेगम साहिबा और घनके रिश्तेदारों से उप्तके 
पोशीदा रखने की कोशिश को गहें थी। इससे भुरशद्‌ और 
खलीफ़ा को सिफ्त यह फ़ायदा पहुंचता था कि अगर इत्तफ्ताक से 
उत्तका ज़िक्र बेगम साहिबा के सामने आवबे तो उचित शब्ढों में 
उनकी तारीफ़ करें। या अगर कोई दर-अंदाज़ ( दो आदमियों 
में लड़ाई कराने बाल्या ) उनकी बात सें कुछ काट-छाँट करे ती 
उछ्तको काट वहाँ की वहीं कर दिया करें | खुलासा यद्द्‌ कि मुरशद्‌ 
'का असर अंदर से बाहर तक फेछा हुआ था और फिर इस 
पीोशीदगी के साथ कि सैयाद ( ब्याघध' ) अपने दास ( जाछ ) को 
भी इस तरह नहीं छुपा सकता। 


हफोम साहव को अगरचे और जाछ-बंदियों कौ ख्लंघर पूरी 
पूरी न थी मगर इतना जरूर जानते थे कि वहाँ मुरशद का फेर 
उनके हक़ में सझुत लुक़सान पहुँचानेवाला है। हकीम साहब को 
यह मालूम हुआ था कि मुरशाद ने महरी को उनके घर से जाते 
वेख छिया है, उस दिन से ओर भी खटकने क्गे | मगर फिर भी 
उन्हें अपने जोर-बाज़ ( बाहु-बछ ) पर भरोसा था और महरी की -: 
चिकनी-चुपढ़ी बातों ओर उसके साथ अपने अच्छे बतौव से 
उनको पूरो उम्मेद कामयाबी को थी | 
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बरसात के दिन है। कई दिन से मेह की झड़ी लगी हुईं थी | - 
आज तीसरे पहर को खदा जदा फरके जरा बारिश कम हुई है। 
हल्की हल्की बुँदियां पड़ रही हैं । बारिश की कमी ने इस क्रदर 


दिलों को सैर पर आमादा किया है, छोटे लवाब की टुकडढ़ीं (जोड़ी) 
तैयार हुईं । नवाब साहब और खछीफा जी दोनों सवार होकर 
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बादशाह बारा की सैर करने को गये । यहाँ एक ताजा मुसीबत 
का सामना हुआ। एक बाज़ारी रंडी से छोटे नवाब की आँख 
जड़ गई | छोटे नवाब साहब को भगरचे सल्दोक्ता हस्त-परस्ती 
( सुन्दरता ) का न था, .न ऐसे खुश-नजुर ( आंख बाले ) थे, 
मगर नातजुर्बेकार अमीरजादे जब पूरे मालिक होते हैं और 
मुफ्त की दौलत हाथ आती है तो उन्हें सिवाय इसके कोई फिक्र 
ही नहीं होती कि उसके लुटाने का कोई बद्राना हाथ भावे । इस 
क्रिस्स के बहाने तबीयत अपने आप निकाछा करतो है.। वोस्त- 
आशना, नोकर-चाकर, उनको तलाश में रदते हैं। जैपे फू कीजिये 
कि आज आखरी ह॒फ़्ता है, चलिये पीक आह्ृत (९०४८७) ) 
के नीलाम भें चछें। वहाँ गये। बेकार बेजुरूरत चीज़े खरीद 
छी। वह चीज़ें कि न इनकी ज़रूरत की थी और न होंगी और 
जहाँ पर छाकर डाक दी गई वहाँ से अगर बढेंगी तो उसी दिन' 
उठेंगी जब क़रजो-रुबाह महाजन उन्हें कुर्की में छे जञायगा | एछ- 
फ्रेंड कंपनी शहर में आई है (भच्छा तो जिस दिल से बह 
तसाशा करे ओर ज़िस दिन तक ख़तम हो, वहाँ सबको बिका 
नागा जाना जरूरी है। दस दस टिकट खास .द्ज के रोजाना 
खरीदे जाते हैं, बल्कि एक ,साह के किये सामझ्ना कर लिया 
(ठेका दे दिया ) था कोई फ्र्छां बाईज़ी ग्वालियर से आई हैं। 
अच्छा तो उन्तका झ्ुुज़रा देखना मुनासिब है। घढिये दो चार 
सो इसी तरह खच हो गये। या कोई बाजारी रंडी नया नया 
बाज़ार में आईं, उसे नौकर रखना त्ाजिस है ५ दो चार महीने 
के लिये नोकर रख छिया। हजार दो हजार रुपये खर्च हो गये, 
शहर भर में झोहरत हो गई.। मा 


: .चाहुई दौकत के छठाने में एक लुरफू स्रास्॒ है जिसे दरः 
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हकीकत किसी कि्श्म के भौक्ते जरूरत नहीं। शराब, रंडी, नाच 
रंग, सेर शिकार, खेल तमाशे, यह सब बहाने ही बहाने हैं। अगर 
ग़ोर से देखा जाय,तो दौरूत छुटामे वालों को इन चीजों से 
ज्यादा हंजा ( मज़ा ) नहीं मिछता । इस किंस्त की शोौकीनियाँ 
किफायतदारी से भी हो सकती है--बल्कि जो ऐसा करते हैं वही 
ऊजयादे मजे उड़ाते हैं। मगर रुपया जिनके हाथ में काठता है 
वह क्या करें ।' उनको तो उसी के फेंकने में भजा आता है। 
हमारे छोठे नवाब साहब इसी मज़े में मुब्तत्ता थे। एक रंडी 
पहले ही से नोकर धी--खुरशैद । इसमें शक नहीं वही जरूरत 
से ज्यादा थी ! अब यहाँ इस दूसरी को देख के इसके 
भी नौकर रखने की फिक्र हुईैं। इस बेजा काम और बेहूंदा 
हविस का इलाभ कया है। मुरशद्‌ ओर ख्लढीफ्लाजी जो दिखावे 
' के किये तो बड़े शुभचिन्तक सलाहकार बने हुए थे, उनका यह' 
मनन्‍्शा था कि दौछत के बहाव का एक द्वी रुख 'कर दिया जांषे 
ओर वह रुख़ अपने घर की तरफ हो । 


जब बादशाह बाश में उस बाज़ारी झुन्दरी स्रे नवाब की 
आँखें लड़ीं ओर नवाब साहब ने , उसे ताल्छुक् क्रायम करने का 
क़रद किया तो सबसे पहले यह करू उससे हीं फहा जाता जो 
इस वक्त, उनके साथ था यानी खलीफाजी से । खलीफाजी ने पहले 
तो बड़े शुभचिन्तक बत के मना किया। इस मना करने से यह 
मन्‍्शा न था कि मवाब साहब बाज आए बल्कि चछी हुईं तबीयत 
को और ज्यादा उसकाना था। जब नवाब साहब की तंबीयत 
का ज्यादा जोर देखा तो खुद ही. चारासाज़ ( उपाय करने वाले ) 
बन गये । गाड़ी से उत्तरे। एक नौकर को भेजकर उसकी-नायका' 
से अलग बुलाकर कुछ इधर - उधर की बाते करके. चले आये 
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जब तक खलीफा जी और नायका से बातचीत हुआ की, नवाब 
निहायत ही शोक से इंतज़ार करते रहे | दृज्ञारों दुआएं माँगी। 
सैकड़ों मिन्‍नतें मानी । मगर अफुप्तीस कि खलत्लीफाजी से फिसी' 
भीतरी कारण पे इस हसरत ( बासना ) को पूरा न होने दिया । 

खलोफ़ा--( नवाब साहब से ) पॉच सो रुपया माहवार 
माँगती है । 

छोटे नवाब--( पाँच सो रुपये का नाम सुनके कुछ हृताश 
से हो गये | इसलिये कि अगरचे दोलत काफ़ी थी मगर बह 
सब बेगस साहिबा के क़ब्ज़े में थी। क़ानून से अभी नाबाछिग़ 
थ्रे। पाँच स्रो रुपये माहवार की रंडी नोकर रखने की ताक़त 
थी न हिम्मत ) अच्छा दो एक रात के लिये. आएँ | 

खलीफ़ा--मैंने बगैर आपके कहे कहां था. वह राजी नहीं 
होती ! ख़दा की क़द्रत ! पाँच सो रुपया माहवचार ! सौ रुपये 
पेर तो कोई पूछेगा नहीं। आपका नाम सुनकर सुँह फैछाती हैं। 
हुजूर, क्या यही रंडी है, और सैकड़ों हैं 

नवाष--( एक दबी हुईं आाद्द भंरके )- जाने दो । 

खलीफ्रा--फिर कया किया जाय | पाँच सो रुपया भी मुम- 
किन हैः मगर ४स लियाक़त का आदमी भो हो। 

नवाब--( जाहिरा अपनी बेपरवाही जताने के छिये) नहीं 
पाँच सी की लियाक़त तो नहीं है | . 

खलीफ़रा--पाँच सौ केसे ? सौ रुपये पर भी मँहगी है। 

नवाब--हाँ बस यही सौ डेढ़ सो । 

खलीफ़ा--बस आपने हद की बात कह दो । डेढ़ सौ मय 
फूर्मोइशों के । हम यही समझ के गये थे कि. स्ौरुपये भाहवार 
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तनख्वाह दी जायगी, और पचास रुपये ऊपर से खर्चे होंगे। 
सगर वह तो पूट्टे पर हाथ नहीं रखने देतीं। 

नवाब--( दिछ का माकिक अत्लाह है' मगर ऊपरी दिल 
से ) दफान करो 

खलीफा--जी हाँ, दफान कीजिये | देखिये एक और मामला 
है उसे देख छी जिये । 

नवाब--कहोँ ? ५ 

खतीफ़ा-- अब कहाँ बताऋझ ? दिखाझगा। 

नवाब--इससे अच्छा है ! 

खलीफ़ा--अच्छा कैसा । यह बच्चके सामने छोडी मालूम 
होगी । 

नवाब--ओऔर तनख्याह कया छेगी ? कुछ कम पर हो 
ज्ञायगी ? 

खल्लीक्रा-पहले देख लीजिये। उसके बाद बातचीत की 
जायगी | 

नवाब--अच्छा तो आज दी बुलवा भेजिये | 

ख़लीफ़ा--हुज्ञर आज फैक्षा, देस दित में भी सुभकिन नहीं । 
कया कोई कसबी खानगी है? घर गिरस्त है । 

नवाब--फिर क्यों कर दिखा दीजियेगा ! 

खलीफ़ा--हम तो किसी न किसी तरह दिखा देंगे । 

नवाब--तो फिर कब ? इतने कहने से थहाँ तो इश्तयाक 
हो गया। रात भर मींद न आयगी झोर आप टाल्मटूछ करते 
हैं । फिर क्‍यों कर बात बने | क्‍ 
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खलीक्रा-हुजूर, अभी आप नातजुर्बेकार हैं। इश्कबाजी 
के यही तो मज़े हैं। जिस कदर फिराक्‌ की झ्ुद्िकिके ज्यादा 
दोती हैं बसी कृदर मिलने का मजा बढ़ जाता है। भभी तो 
आप इश्क के कूचे में दाखिछ भी नहीं हुए और न बाज़ारी: 
औरतों से आपने ताल्लुक्तात पैदा किये। यह इश्क़ नहीं, है । 
इनसे इश्क़ ही क्या ? दस की जगह बीस ख् किये यह द्वाथ 
जोड़ने लगीं । इक्क़बाज़ी का मज़ा पर्दानशोनों से हैं। बरसों 
इंतजार है, पेग़ाम व सछाम है। चादे चक रहे हैं। नाकाम- 
याबियां, बेताबियां, तारे गिनना, शौक की तड़प है। गरजे कि 
जो जो मज़े इश्फ पर्दानशीन में मिलते हैं बाज़ारियों से उसका 
एक ज़रों भी मुमकिन नहीं । फिर लुक यह कि अगर हक पर्दो 
शीन में कामयाबी हो गई और वह काबू में भा गई, फिर क्या 
है? उम्र भर निबाह देती है। बाज़ारी ओरतें बेवफ़ा होती, 
हैं। एक इनकी यह आदत है कि जिनकी नौकर हैं, एसी के 
खिद्मतगार से अटकी- हुई है 


नवाब--मगर पर्दानशीन के इश्क सें मुश्किलें हैं। उसके 
लिये मुद्दत चाहिये | इतनी फ़्रसत किसे ! 


खलीफ़ा--ज्ञब पूरा प्रेम दी तो सब मुश्किल आसान हो जाती 
हैं। देर जरूर होती है, मगर आपने सुना होगा, 'द््‌र आयद्‌ 
दुरुस्त आयब”ः। ओर फ़रसत को ज्नो कहिये तो आपको काम 
हो क्‍या है। महज़-बेकारी । उससे यही शग़ल फीजिये। दिल 
तो एक तरफ़ उछश्ना रहेगा । 


नवाब के दिछ पर इस जादु-भरी त्तकुरीर ( बात ) ने अपता 


पूरा असर किया ) तबीयत पहले से ही शुस्तेद थी अब इस 
उकसाने से बिलकुल ही आमादा हो गई, बिना देखे आशिक 
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बन गये, इसलिये कि खल्लीक्ा जो का एतक्ताद ( विश्वास ) 
उनके दिल पर जमा हुआ था। उनकी एक एक बात को आकाश- 
बाणी समझते थे | बादशाह बाग में इस वक्त, शहर की बहुच-सी 
रंडियाँ जमा थीं। नवाब एक एक त्तरफ इशारा करके खलीफा 
से पूछते थे, ऐसी है, वेसी है”। स्त्तीफ़ा जी हर एक से 
उसको बढ़कर बतछाते थे । नवांब साहब अनुपम सौंद्य की 


कल्पना में मस्न थे। एक्सशा नंबर अव्बल्न की बोतलें, बफ़़े, 
सीडा लेमनेड, बित्लायती नारंगियां, यह सब सामान साथ॑ 


था। दौर चलता जाता था । खलीफा जी खुद धतियल्ल पीने बाढों 
में थे और ताउ्जुब यह कि बोतल की बोतल स्राढी हो जायेँ मगर 
उन पर न्‌शे का अपर न जाहिर हो न कदम बिगऱें, न जबास 
लंडखड़ाय | हों अलबत्ता आँखे किसी क़दर चढ़ जाया करती थीं । 
. नवाब को भी अच्छी मश्कु ( अभ्यास ) हो गई थी। शराब का 
असर कल्पना-शक्ति पर ज्यादा द्ोता है। आदसी जिस चीज 
का खयाछ करता है, वैसा ही हो जाता है । नवाब उस वक्त, सिर 
से पेर तक आशिक बने हुए थे! रारज कि अजब छुक्क था| भाठ 
नो बजे रात तक यह, सैर रद्दी। उसके बाद घर पर आये | 
खस्ासा तैयार था। नो बजे दस्तरख्वान बिछाया गया । नवाब 
साहब खलीफ़ा जी और घुनीदा चुनीदा मुसाहिबों ने खाना 
खाया। खाने के साथ ही दौर चलता जाता था। खाना खाते 
खांते नवाब को ग़फ़छूत श्ाने छगी | ख्रिदमतगारों ने उठाकर 
पलंगड़ी पर छिटा दिया। खलीफ़ा जी गाड़ी कसवा कर अपने 
घर को रवाना हुए। रात को तीन चजे नवाब की आँख खुली । 
खिदमतगार को पुंकारा। उसने दो गिछास बरफ़ का पानी 
पिछाया | एक्र दौर शराब का और दिया। फिर नींद शा गईं । 
अंब जो सीये तो दिन को आठ बजे आंखे खुली । जब तक 
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नवाब ने गसछ किया, रात के कपड़े उत्तारे, चाय तैयार हुई 
उतनी देर में ख़लीफ़ा भी पहुँच गये। दोनों ने एक साथ चाय 
पी! वरबीयत हरी हुई। वद्ी रात की बातों का सिरुसिद्ा 
शुरू हुआ । 

नवाब--कहिये बह रात की बात | 

खलीफ़ा--रात की बात गई रात के साथ । मैंने तो सिर 
उस रंडी की तरक्त से आपका दिल फेरने के लिये एक बात कह 
दी थी । आप को यकीन भा गया ! 

नवाब साहब ने इसका वही जवाब दिया जो जान आलस 
ने तोते को दिया था । 

नवाब--ी हाँ, वह झूठ था तो यह कब सच है। छे बस 
मजाक न फोजिये । छिल्लाह भाज उस जाने जहाँ की सूरत एक 
नज़र दिखा दीजिये। 

खलीफा--उफ्रों बेताबी। कहीं सूरत देख छीजियेगा तो 
नहीं मालूम क्‍या हाल होगा । 'अच्छा ख्र, कया याद की जियेगा। 
श्राज हो उसको सूरत आपको दिखा दूँगा। 

नवाब-तो किस वक्त, | सबारी को हुक्म दे दीजिये | 

खक्कीफा--चार बजे । क्‍ क्‍ 

)८ ४८ > 
ओर दसरत अभी नहीं विल में, 
एक नज़र देखने .का हूँ मुश्ताक । 

. आशिक की दसरतें ( इच्छाएँ ) धीरे धीरे! बढ़ती हैं। जब 
किसी हसीन ( सुन्दरी ) का जिक्र किसी से सुना, पहले तो सिर्फ 
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इतनी आरजू होती है कि एक नज़र उसे देख छें। जब एक नज़र 
देखना नप्तीय हुआ तो अब यह अरमान पदा हुआ कि वह हमें 
एक नज़र देख को । जब यह कठिनाई भी दूर हुई तो अब हम 
कहलामी ( वातील्ञाप ) का शौक पेदा होता है और अगर यह भी 
मुमकिन न हुआ तो वहाँ तक संदेषा पहुँचाने की धुन है । गरज 
कि किसी न किसी तरह इश्क का इजहार (ग्रद्शन ) हो उसके 
बाद दिल के मतलब का ज़ाहिर करना। यह काम सखझत मुश्किल 
है, इसलिय कि छफ़्ज़ों पर किस्मत का फेसल्ञला है। हाँ? या 
नहीं ।! अगर इकरार हुआ तो अब वादा हुआ। मुदतें वादे के 
पूरा होने के इन्तजार में गुजर गई' | इस पर भी मिलना हो या 
न हो। और अगर मिल्नना भी हुआ तो क्‍या जुरूरत है कि 
स्थायी हो । एक रात कद्दी इत्तफाक से बिगड़ी हुई तकदीर रास्ते 
पर आ गई फिर वही फिराक, वह्दी इन्तजार, वही रात को तारे 
गिनना, बह रोना पीठना | 

. , अगर इन्कार हो गया तो, अगर बढ़े सझ्त जान हुए और उसी 
वक्त, दम न निकत्न गया तो एक जम्न मरना पड़ा । अब देखिये 
नवाब की तकदीर में क्या लिखा है। चार बजे सवार हुए। 
गाड़ी खलीफा जी के इशारों पर रवाना हुई । 


2 #+. : 34 हा 
मेरी आँखें नसबहों रोजने दीवार जात्नां में, . 
कोई तजघीज्ञ ए मेमार ऐसी बस्महल तनिकले। 
कश्मीरी मोहल्ला, मनसूरनगर, काजुमेन--यह्‌ सब महल्ले 


तय हुए । दयानत दोछा की करबला के पास गाड़ी रुकी ॥ नवाब 
साहब, खलीफ़राजी ओर पक ख्तिद्मतगार गाड़ी पर से उतरे । 
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सड़क की बाई तरफ़ एक गली में रवाला हुए। पेच दर पेच 
गलियों में से होते हुए ख़ुदा जाने कहाँ से कहाँ जा निकज्ते। 
खिदमतगार अगरचे रात्नीफ़ानी का भावुर्दा ( पिदृहू ) था, भगर 
फिर भी एहतयात के छिये जसे एक जगद्द ठद्दरा. दिया। भत्र यहाँ 
से नवाब साहब और खल्लीफा एक पतल्ली सी गछो में रवाना हुए। 
यह गली एक नाले पर खतम हुई | उस नाते में से होकर फिर 
कई गलियाँ तय कीं। अब वीराना सा मिहछां ।. इसमें एक पुरुता 
मकान था, मगर बहुत ही बोसीदा, जगह जगह से. टूटा हुआ । 
इस मकान के बराबर एक और छोटा सा सकान था जिसमें ताला 
पढ़ा था। ख्ढीफाजी ने जेब से कुंजी मिकाली | ताछा खोल्ञा । 
नवाब साहब को अंदर के गये । छकड़ी का ज्ञीना ढछूगा हुआ था । 
उस पर से कोठे पर चढ़े । एक छप्पर सा पढ़ा: हुआ था.। इस 
छुप्पर में एक चटाई पड़ी हुईं. थी । यहाँ दोनों साहब बेंठे । जहाँ 
पर बेठे थे, उसके पास दीवार में एक झरोखा था। खलीफ़ाजी ने 
कहा, इस झरोखे से आँख छगाक्रर कुदरत का तमाशा देखिये ॥' 
नवाब साहब ने झरोखे से आँख छगाकर झांका। सामने पुख्ता 
मकान का दाल्लान था। उससें तखतों का चौका छगा हुआ था । 
गाब तकिये से लगी हुईं एक बड़ी वो बेठी हुई थीं । 


नवाब साहब--एक बुढ़िया सामने बेठी दे । 

खलीफा--में देखूँ। 

खलीफ्राजी ने फहा “फिर देखिये। भें अभी भाता हूँ।”? 
नवाब साहब दीवार के झरोखे से नजर लगाकर फिर देखने कगे। 

आखिर बह चन्द्रमुली नज़र आई और नवाध साहब की 
खुश नसीबी से इसी तरफ शुँद्द करके बैठी । नवाव साहब देखते 
हो ग़श ( बेहोश.) हो गये। परी की सूरत थी ॥ चंपई' रंग, षढ़ी 
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बढ़ी आँखें, सुतवां नाक, पतले पतले होंठ, नाजुक नाजुक नक्शा, 
छरेरा बदन, बूठा सा क़द, सुघड़ अंग, उठती जबानी | दम तो 
इतना दी कह सकते हैं कि सौ दो सौ सुन्द्रियों में एक सुन्दरी 
थी | मगर सवाब साहब को प्वरोखे से जो दृश्य नज्ञर आया होगा, 
उसका ह्वाज्ञ नवाब साहब के दिछ से पूछिये था खत्लीफा जी की 
ज़बान से सुनिये। 

नवांब--वल्लाह, क्या प्यारी सूरत है ! 

खुढीफा--ख्ैर, यह कहिये पस॑द है था नहीं ! 

नवाब--मेरा तो अभी से दम निकला जाता है | हाथ ! इससप्ते 
मिक्तत्ता भी मुमकिन है ? 

खाढीफ़ा-मसुमकिन है। मगर मुद्िकल से। इज्जञतवार 
छोग सात्यूम होते हैं। यह बड़ी दिक्कत से राज़ी होंगे। कुछ 
इस नजर से तो आपको दिखाया नथा। आप तो उस रंडी को 
छासानी समझते थे। अब कहिये। 

नवाब--अब उसका जिक्र ही म कीजिये। कहाँ चह ओर 
फहाँ यह । वाकई कोई समुक़्ाबला ही नहीं । मैंने तो भई, ऐसी 
सूरत नहीं देखी । मगर अब मिलने की तदबीर बताइये | 

खलीफ़ा-- कह तो दिया। दुश्वार बल्कि क़रीब क़रीब 
नामुमकिन । 

नवाब--जो कुछ हो | 

झालीफ़ा--अच्छा तो इस वक्त, इन बातों का मोक्ता नहीं। 
सब जी भर के - वेख छीजिये। फिर कुछ न.कुछ तदबीर को 
जायगी। आगे आपकी फ़िसमत | 

. नवाब--हाथ ऐसा तो न केहिये। आप तो अभी से कंछेजों 
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फाड़े देते हैं, जी भर के देखना कैसा। अगर ज़िंदगी भर देखा 
करूं पों भी जी न भरे । 

खलीफ़ा--छे भब घर घलिये। शाम होती है ओर यह रास्ता 
भी ठीक नहीं । यहाँ दिन दृहाड़े कपड़े छिन जाते हैं । 

'सवाब--( सहम कर ) खुदा के लिये एक नज़र तो ओर देख 
ज्ेने दीजिये। 

सालीफ़ा--भच्छा जल्दी से देख छीजिये । 


नवाब साहब की निगाहें झरोखे से हटती ही न थीं खलीफा 
जी बड़ी मुद्तिकछ से उठाकर छाये। रास्ते में नवात्र साहब 
अगरचे उस वक्त बहुत पिये हुए न थे सगर सतवालों की सी 
चाल चल्न रहे थे। कदम रखते कहीं थे, पढ़ता कहीं थ।। बड़ी 
मुश्किल से इतना रास्ता पूरा हुआ। रास्ते से रित्रिद्मतगार को छिया | 
गाड़ी पर आये । कोचवान ने गाड़ी की .छाछूदेत रोशन फी । 
खिदमतंगार ने बोतछ खोछी । एक एक दौर चढछा | उप्तके बाद 
रवाना हुए | मनसूर संगर से होते हुए नख्तास पहुँचे । वहाँ से 
ताल कठोरे की करबछा की तरफ़ गाड़ों सोडू दी श्ञाम को 
अकसर रोज़ हज़रतगंज की तरफ़ ज्ञाया करते थे सगर आज्ञ 
खलीफ़ा जी जान बूझकर बीराने की तरफ़ ले चछे ताकि नवाय 
साहब के दिमाग में बह रुयाल पक्का हो कर जम जाय । रोज फी 
तरह भाठ बजे तक इधर उधर फिरते रहे। नौ के अमल में 
मकान पर वापिस आये। नवाब साहब का घाव ताज़ा था ) सके 
आहे भर रहे थे। 


खलीफा जी ने जब यह रंग देखा, और ही राह पर चले | 
बेपरवाद्दी जाहिर करने लगे। ग़रज़ कि दो ही घंटे में नवाक 
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को अच्छी तरह कस छिया। कामयाबी की छांह तक न दी। 
नौजवान अमीर-जादा मु बिश्मिल की तरह फड़क रहा था 
ओर ज़ालिम खलीफा अपनी कारगुजारी से खुश हो हो कर. 
ओर फड़का रहा था। आजम रात को नवाब ने खाना भी कम 
खाया। शराब बहुत सी पी। मगर झूयाल में कयामत को लहरें 
उठ रही थीं। इस्नलिये नशे का असर बिल्लकुछ न हुआ। 
खत्म फा दस बजे रुखसत हुए। नवाब साहब रात भर यानी 
से बाहर मछल्ली की त्तरह वड़पा किये। बढ़ी मुश्किछ से दो बजे 
रात को नींद आई । 


9५ 2५ है 


हकीम साहब के घर पर आज किसी के आने का इत्तज़ार 
है। मियां नबीबरुश इन्तज़ाम में छगे हुए हैं। तख्तों के चौके 
पर चाँदतती बदली गई है। मसनद तकिया ढंग से लगाया गया 
है । दो फंघल कमरे मैं रोशन किये गये हैं | स्ासदान में चांदी 
के वर की गिलौरियाँ भरी हुई हैं। अह्यते में दो फानूस जमीन 
में गाड़े गये हैं। खुद इकोीम साहब के ठाठ देखने के छायक 
हैं। बिलायतो चिकन का कुर्ता, जामदानी का अँगरखा, सब्ज 
महारू का पाजामा, जद मख्तमछी बूठ, कुम-कुमे-दार टोपी, एक 
ज़रा कज्ञ ( ठेढ़ी ) रकखी हुई है। डाढ़ी खुर्दबीनी कतरवाई 
गई है। मूछों में एक सफेद बाल भी नज़र नहीं आता। हल्का 
सुर्मा भी आँखों में दिया गया है। तेछ पटों में से टपक रहा है। 

- इन्न में सारा बदन ग़क्ते है। | | 

सवा आठ बजे के क़रीब गाड़ी की कड़कड़ाहट की. आवाज 

आई । मियां सबीबस्श दोड़े | हकीम साहब घबराकर मसनव 
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से उठ खड़े हुए। गाड़ी अह्दते के पास थी। जी महरो 
हॉपती हुई उतरों । 
महरी--( हकीम साहब से ) बरफ़ है। 
हकीम साहब--हाँ मोजूद है । 
नबीबद़श चाँदो की छुटिया भें बरफ बनाके लाये बी महरी 
गाड़ी के पास लेकर गई ) महरी छुटिया गाड़ी में देकर वापिस 
आई। चाँदी का खासदान ले गईं। वह भी गाड़ी में गायब 
हुआ दूसरे फेरे में चाँदी की गुड़गुड़ी, जो मियां नबीबरुश ने 
पहले से भरके रख दी थी, ले गई । 
५रैफीस साहब इस इन्तज़ार में हैं कि बेगम. साहब धतर के 
आएंगी मसनद तकिये पर केंबल्ों की रोशनी में तशरीफ़ 
रकक्‍खेंगी। मगर कुछ न हुआ। चंद छमहे के बाद महूरी.जो 
आई तो हफ़ रुखसत ( बिंदा ) ज़बान पर छाई । हकीम साहब, 
अंदर की साँस अंदर ओर बाहर की बाहर, सन्न से हो गये । 
हकीम साहब--तो. क्या उतरेंगी नहीं । 
महरी--नहीं । इस वक्त गर्मी बहुत है। देर से सवार हुई 
हैं। अभी एक जगह और जाना है। . 
इस बाच ने इकीम' साहब के दिल पर नश्तर का काम किया 
सगर हो ही कया सकता था।। 
महरी--मैं कोई घंदे भर में सबारी पहुँचाकर आती, हूँ। 
आप क्रहीं जाइयेगा नहीं । 
कीम साहब कुछ जधर के पैग़ाम को राह पेख रहे थे, मगर 
महरी' ने इस वक्त तक एक बात भी ऐसी नहीं कही जिससे दिल 
को कुछ तसलली होती ।' चलते चढछत्ते फ़ूछों का ॥हना, चाँदी . के 
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चंगेरदान समेत उठा छिया और यद्द जा बह जा। गाड़ो में 
जा बेठीं | गाड़ी चल निकली । 

हकीस साहब इस क्रिक्र में हैं, अफ़लोस सोने को चिड़िया 
जाल के क्ररोब आकर बैठी, दाना खाया, और फुर से चड़ गई । 
इतने में नबीबरुश सामने आ खड़े हुए। आये तो जी जछादे 
हुए आये ] 

नबीबज्श--हाय, दम भर न ठहरीं। हमने तो जाना था 
घड़ी दो घड़ी बैठेंगी । बातचीत होगी, आपसे सामना होगा। 
बह तो खड़ी सवारी आईं और रवाना दो गई । 

हकीम साहब-बी महरी की काररस्तानों है। 

नबीबरुश--( बात का पहल भूछ के ) महरी का कया क्रेसूर 
साल्टूम द्ोता है कोई जरूरी कास था। नवाजगंज की तरफ़ गाड़ी 
गई है। खेर फिर आयँगी। औौर यह खासदान और शुड़गुड़ी 
भी लेती गई ? क्‍ 


हकीम साहब- क्या हजे है. चंगीरदान भी तो छे गई। 
सबीबरुश--और चंगौरदान भी गया। अच्छा तो कोई दो! 
सौ की रक्तम ले गई हैं। हर 
हकीम साहब--दिल में अंदाज़ा करने छगे | वाक़ई इतने हो 
का मार था। अब देखिये वापिस भी आता है था नहीं। 
बापिसी का क्रिक्र इसलिये थी कि यह सब असबाब मांगे 
का था। अगर वापिस न आया तो माल के माछिक से क्या 


कहा जायगा | हर सूरत में अब तो गया द्वी । हकोम' साहब ने 
यह अंदाज़ा दिछ दी दिछ में किया था मगर नवीबस्श तोः पेसे 
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आदमी थे कि जो हकीम साहब के दिल में ही, वह उनकी जबान 
पर जारी हो जाय! 

नवीबर्श-खेर, जाने दीजिये। खुदा ने चाह्य तो कुछ 
छेकर आयगा | 

हक्रीम साहब को इस वक्त यह बातें कुछ ऐसी अच्छी नहीं 
माद्म होती थीं | बहुत झुँश्षछाये हुए बैठे थे । इसलिये कि वादा 
यह हुआ था कि बेगम साहब आएँगी, दो तीन घंदे तशरीक् 
रकखेंगी, खासा नोश फुर्माएँगो ( खाएँगी )। आज ही कुछ प्नमेछे 
तय हो जायँगे। यहाँ यह कुछ भी न हुआ | 

हकफीम साहब--छे के क्या आयगा ? यह कहते क्‍या हो 
शायद अफीम ज्यादा हो गई ।. 

नबीबस्श- वेगम सहिबा को ले के आयगा। अफीम अपकी 
सलामती में कहाँ ज्यादा होती है। वही दोपहर को पेले को पी 
थी | दौड़ते-दौड़ते पाँव हूट गये । | क्‍ 

हकीम साहब कुछ कहने को थे कि इतने में बी महरी सामने 
से आ। पहुँचीं। ओर हकीम साहब की सूरत देखते ही-- 

महरी--भुबारक हो । छे इनाम दिलवाइये । 

हकीम साहंब--यह मुबारकी काहे की | इनाम कैसा | अभी 
हुआ ही कया है ? ' 

महरी--हाँ, अब कैसा है, यह तो कहिये ही गा। आप तो 
अभी से ऐसी बातें. करने छगे। फिर बे-घोड़े यहीं-से ऐसे में 
सवेरा है । ' 

महरी को बातें ऐसी नथी कि हक़ीम साहब का सिज्ात्ञ 
दुरुस्त न कर देती, इप्तलिये कि यह समझे हुए थे कि सोने की 
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चिड़िया का छड़ा छाना और दाम में फेसलवा देना उसके 
हाथ में है । 

हफ्रोम साहूब--कुछ कही तो कया हुआ ! 

महरी-कहते तो हैं | सब बात ठीक ठाक हों गई। 
अब की नोचंदी को ताल ,कठोरे की करबछा में आपको 
बुलाया है । ह 

हकीस साहब--तुमने तो कह्दा था वह उतर के आएँगी, थोड़ी 
देर बेठेंगी। हमने यहाँ खाना बाना तैयार करवाया था। 
किश्तियाँ छगी रक्खी हैं । 

महरी--इसीलिये तो मैं आई हूँ। मजदूर बुछूवाइये | यह 
सब साथ कर दोीजिये । मैंने सव कह विया हे । 

हकीम साहब--यहाँ उत्तर के क्‍यों तर आईं | 


महरी-देखो तो नबीबरुश, इनकी फैसी कैसी बातें हैं । 
लाख कुछ हो, फिर औरत जात हैं। घर से यही इरादा करके 
चली थीं, यहाँ पहुँच कर ह्ियाव न, पढ़ा। हिचकिचा ॥ मं 
फिर आएंगी । क्‍ 

हकीस साहंब--फिरं क्या कहती दो कि सब बात ठीक॑ ठाक 


हो गई। न उन्होंने मुझे देखा न मैंने उन्हें देखा ओर सब बात 
ठीक ठाक हो गई | तुम भी क्या आदमी हो । 


महरो-देखा क्‍यों नहीं । जब आप लीस के पास खड़े थे, 
उन्होंने अच्छी तरह देखा। 

नबीबख्य- फिर क्या कहा ! 

महरी-- कहती क्‍या ! 
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नबीबखदा--मतरूब, यह है कि हमारे हकीम साहब को: 
पसंद भी किया । 

महरी-पसंद क्यों नहीं किया.। कहती थीं अभी तो ऐसे 
बुड्टे नहीं है । 

हकोस साहब इस फिक़रे से कुछ ऐसे ख्श नहीं हुए, इस- 
लिये कि अपने आपको जवान होंडा समझते भे। और यह 
फिक्रा सचाई का पहलू छिये हुए था। हकोीम साहब के माथे 
पर शिकन पड़ने ही को थी कि नबीबझ्श ने जोड़ का तोड़ 
किया | और बेगस सहिबा माशा अल्लाह से कब जवान है।. 


महरी--यह्‌ मैं कब कहती हूँ ।. जवान तो नहीं हैं। सगर 
मादा अल्छाह से मेरी आँखों भें खाक, अभी जवानों से बच 
है। एक बार सर सें सफ़ेद नहीं | चेहरे पर एक -भुर्री का 
निशान तक नहीं । अमीरजादियां कहीं बुड़ी होती है । 
'  लबीबसश--सच है! अच्छा तो में सौबात की एक बात 
कह, दूँ । अच्छा खासा ज़्तोड़ है । 

' महरी-हाँ आऑँ। अजी छाख रुपये की एक बात तो यह है, 
कि मर्द ज्ञात फो सूरत, क्‍या। खबसूरती तो औरत के ढिये 
चाहिये है । 

इस तकरीर पर नवीवख्श और मसहूरी की बहस' का फ़ेसढा 
दो गया | 

खाना रकाबियों में मिकलने लगा । रकाबियां झवानो में चुनी 
गईं। किशितियां पहले ही से सजी सजाई रकखी थीं। फूलों का . 
गहना मदहरी पहले ही से छेजा चुकी थी। नबीबख्श चार 
सज़वूरनियां बुला ज्ाये। रूवान कसनों में कसे गये | ऊपर से 
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खबान पोश डाले गये । किश्तियों पर किश्ती पोश पड़े । बी महरी 
इनाम के छिये भगड़ने छूगीं। मगर इसका फ्रेसछा सुबह पर 
ठहरा | मियां नवीबख्श बी महरी के साथ हुए। झवान किह्वितयां 
रवाना हुई | दृकवाले को हक़े पहुँचा। 
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दिछ छगाने को न समझो विहगी, 
दुश्मनों की जान पर बन ज्ञायगी | 


हमारे भोले भालठे मचाब साहब को अभी पहले पहल दिल 
लगाने का इत्तफ्ाक़ हुआ है | पर्दानशोनों के इश्क में हजारों आफ़तों 
का सामना होता है। छाख तदबीरों से एक झलछकी नज़र आती 
है। उस पर यह सितम .कि अगर फिसी ने झाँकने ताकते देख 
छिया, बदनाम हुए। छोग दुश्मन हो गये। अपने बेगानों की 
नज़रों से गिर गये.। एतबार जाता रहा । और अजगर किसो ने 
न देखा, खद अपना अंतःकरण धिक्कार देता है। और जिसे 
पाप-पुण्य की तामीज्ञ नहों, उसे भत्ते आदमी मुदो समर- 
झते हैं। मगर न हम छोटे नवाब साहब के उतर्ताद और न 
खलीफा जी के सलाहकार। हमको तो सिफ़ घटनाथों के छिख 
देने से काम है । न्‍ 
_ दूसरे दिन छोठे नवाब खढीफ़ा जी की मिन्‍नत आंरज्जू 
करके उस खाली मकान में छे गये। नवाब साहब ने पझरोखे 
से झाँक कर देखा। सकान ख्लाछी पड़ा था। बड़ी देर तक 
देखते रहे । न व तझ्तों का चौका था, न बुढ़िया थी न वह 
परी-पेकरं । कि क्‍ 
नवाब--हाय, यद्दाँ तो कोई नज़र नहीं आता । 
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खर्ीफ़ा--कहीं गई होंगी | ज़रा ठह्रिये | 
. लवाब--और घह तर्तों का चौका भी तो नंहीं | यह तो जैसे 

मकान खाछी पड़ा है। वह घड़े टूठे हुए सामने पड़े हैं । यह 
मामका क्‍या है' ! ु 

खलीफ़ा-- ( क्षरोखे में देख के ) हाँ, सच तो है। द्वाय, यह्‌ 
क्या हुआ | क्‍या यह लोग मकान से उठ गये। 

खहीफ़ा जी और नवाब साहब दोनों उस छप्पर से बाहर 
निकले । खल्लीफ़ा जो ने पहले एक छोटी सो कंकड़ी बस सकान 
को तरफ़ फेंकी । फिर एक बड़ा सा ढेछा फेंका । मचछव यह था 
अगर फोई मकान सें होगा तो ग॒क्ष मचाएगा |: कोई आवाज़ न 
आई । इस मकान की दीवारें छोटो छोटी थीं। ख्जलीफ़ा जी 
ओर नवाब दोनों दीवार पर चढ़ गये। देखा तो सकान 
बिलकुल खाली पड़ा है । कानी चिड़िया तक नहीं । मकान बिकछ्त- ' 
कुछ ढाया हुआ पढ़ा था। सिफ़ वह्दी एक दाल्लान बाकी था 
जिसमें उस दिन बह बुढ़िया. ओर बह परी. नज़र आई थी | 

खलीफ़ा-इस मकान में रह. कौन सकता है। यह तो बिल- 
कुल गिरा हुआ है । 

नवाब--फिर वह छोग इसर्म कक्‍्योंकर रहते थे 

खलोफ़ा-यही तो में भी हैरान हूँ । ( फिर कुछ भयभीत 
होकर ) चढिये घर चढछें | यह तो कुछ भजीब तिल्स्मात है | 

नवाब-घक्निये । « 

दोनों साहब भकान से बाहर निकले | , क्‍ 

खलीफ़ा--चलिये, ज़रा इस मकान को अंदर से देखते चर्लें। 

नवाब--हाँ, यह तो आपने मेरे दिकछ की कद्दी । 
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खतलीफ़ा और नवाब दोनों उस घर में गये । कोना कोना 


' देखा | ऐसा माल्यूम होता था जैसे यहाँ कोई कभी रहता ही न 


हि 


था। घूल्हा न चक्की, किप्ती चीज़ का निशान न था। दालान 
के ताक़ में एक कोरी काग़ज़ी हाँडी रक्‍्खी हुईं थी। नवाब ने 


'उसे उठाके देखा | उसमें पॉच गिलोरियां एक ज्ञालबाफ़ ( जाल 
रेशम ) की साफ़ी में छिपटी हुई रकत्ी थीं और सात 


फूल बेले के पड़े थे । एक काश का पर्चा रक्खा था।. गिलो 
रियां निहायत ही नफ़ीस बनती हुई, इच्न में बसी हुई थीं। दो पर 
सोने का वक्त लिपटा हुआ था और तीन पर चांदी का बक्के 
था। क्रांग़ज़ के पर्चे पर कुछ नक़्श एपा बना हुआ था | 
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नवाब- मैं न मानू--यह कुछ असरार ( रहस्य ) है । 
खली फ़ा--इसमें शक ही क्या । लिल्लाह घर चल्िये। हॉडोी 


' को यहीं पटखिये । ख़दा जाने कया हो क्या न हो । 


नवाब-हाँडी तो में छेता चहूँगा। मगर आप इस मकान तक 
क्योंकर पहुँचे । में न जानता था। आप बड़े सख्त दिछ के आदमी हैं । 

स्लीक्रा--अब यह किस्सा वयान न करूया। दिल काबू में 
आधे तो कहूँ । 

खतल्तोफ़ा जी की सूरत और आवाज़ से ऐसा मालूम हीता 
था जैसे कोई डर गया । 

दोनों साहब गाड़ी की तरफ़ रबाना हुए। रास्ते में खिदमत- 
गार मिला। नवाब ने हाँडी उसको दे दी। थोड़ी दूर जाके 
खलीफ़ा ने कहा--'ख़ब थांद आया। मकान को कुंजी ते मीर 
साहब को देता चल्ढे |” 
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नवाब साहब--मीर साहब कोन 

खक्ीफ़ा--जिनका वह मकान है जहाँ से आपने उस परी 
( अब तो परी कहना ही चाहिये ) को देखा था । 

यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गली में से होके मोर साहब का 
मकान था | दोनों वहाँ गये | खीफ़ा ने आवाज दी | मीर साहब 
एक बूढ़े से आदमी नोछो हुंगी बाँघे हुए घर थे निकल आए । 

खलीफ़ा--( मीर साहब से ) लीजिये हज़रत यह अपने 
मकान की कुंजो छीजिये। 

मीर साहब--क्यों स्तर तो है ? 

खलीफ़ा--जी कुछ नहीं । मैं न रहूँगा । 

मीर साहब--आप रहिये या न रहिये, एक महीने का” 
किराया जो आपने दिया है वापिस न होगा । 

खलीफ़ा--जन्नांब में किराये से बाज्ञ आया। आपका माने 
आपको मुबारक रहे । हि 

मीर साहब--भासखिर कुछ कहिये तो। आप इस कदर 
नाराज क्यों हैं ? म्क्षसे दो छुछ् क़सूर नहीं हुआ ? 

खल्लीक्रा--भव्वछ तो बीराने में सकान है। वह मकान जो 
उसके घराबर है, उससे कोई रहता था। बह भी छठ गया। 
अब तो बिलकुल ही उजाड़ हो गया । 

. मीर साइब-- उस खंडहर में कौन रहता था। वह वा बरसों 

से साली पड़ा है | भला बह किसी के रहने के क्ाबिल है ! 

खल्लीफ़ा--मैंते सुना थां उसमें दो औरतें रहती हैं । श्सी 
सहारे पर मैंने मकान लिया था। मेरे घर को औरतें भी 
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वहां रहतीं। में किसी दिन आाया न आया। खर आबादी 
तो थी। 


मीर साहब--ठुरुस्त । जनाब उस खंडहर में बरसों से कोई 
नहीं रहता । आपने किससे सुना था कि उसमें औरत रहती हैं। 
मेरे बड़े भाई का वेह मकात्त है। अगर कोई रहता होता तो मुझे 
न मालूम होता  क़सूर माक्त हो, आपको बहम है । 

ख़रीफ़ा--ख्ेर ऐसा हो होगा। कुंजी तो लौजिये | मीर साहन 
ने कुंजी ले छी | खलोफ़ा ओर नवाब दोनों रुख़प्तत हुए। जिस 
वक्त खलीफ़ा ओर समीर साहय में बातें हो रही थीं, एक बुज़ग 
उस महहके के रहनेवाले स्याह-फ्राम ( रंग ) से, पस्ता क़द खड़े 
सुन रहे थे । जब खलीफा ने कुंजी मीर साहब को दो और वह 
मकान में चले गये, वह साहब साथ साथ हो लिये 
.. चंद फ़दम आगे बढ़कर वह खलीफा से बाएं करने लगे । 

यह साहब--बह मकान भापने अपने रहने की लिया था ! 

खड़ीफ़्ा--जोी हाँ । ै 

बह साहब-ग़ज्जब किया था ! 

खलीफ़ा--कक्‍यों ? 

वह्‌ साहब--जनाब उस खंडदर सें रहस्य है। रातों को गाने 
की भाषाज्ञ आया करती है। मोहरम में मातम होता है। रातों 
को अकसर रोशनी नज़र आतो है। फिर सुबह को जाके देखी 
तो कुछ भी नहीं । यह तो मदृलछा भर जानता हे कि उसमें जिन्न 
रहते हैं। आपने अच्छा किया मकान स्राछी करं दिया। और 
किराया क्‍या दिया था 


' खलीफ़ा--ड्रेढू. रुपया ! 
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वह साहब--अच्छा तो आप डेढ़ रुपये से हाथ घोइये । 
झौर अब कभी उस वरफ़ का रुख न कीजियेगा। 


खलीफ़ा--मगर भीर साहब को देखिये। हससे न कहा कि 
मकान में आसेब है और ऊपर से भुटाछते हैं। वाह क्‍या 
शराफ़त है ! 

चह साहब--जनाब वह क्‍यों कहते ? उनका तो फ़ायदा था । 
डेढ़ रुपया आपसे क्योंकर वसूल होता | 

खढीफ़ा--अपना तो डेढ़ रुपय का फ्रायदा हुआ ओर दूसरों 
की जान पर बन गई होती | 

वह साहब--उनकी बला से | इसी तरह जब कोई फैंस जाता 
है उससे किराया मार छेते हैं। उस मकान में हजरत कोई ठहर 
ही नहीं सकता । 

खलीफ़ा-खेरियत हुईं कि अभी मैं अपना असबाब बरोरह 
नहीं लाया था | 


वह साहब--मुफ़्त सें बारबर्दारों (ढुबाई ) पड़ जाती । 
मीर साहब की दि्ल्छगी थी। मेरी राय में तो ऐसे मकान को 
खुदवा के जमीन बराबर करवा दी जाय। 


. खलीफ्रा--जी हाँ, दुरुस्त है। 

. इतनी बातें हुई थीं कि वह साहब रास्ते से अलेहदा 

हो गये। खालीफ़ा और नवाब सें इन पिछली घटनाओं पर 

बातचीत होने छगी । | 
खलीफ़ा--छुना आपने यह भी अजोब मामछा हुआ | 
नवाब-मगर यह तो कहिये आप यहाँ तक कयोंकर पहुँचे । 
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खलीफ़ा--बात यह हुईं कि मैं कोई आठ दस दिन हुए इधर 
से जाता था। इस टूठे मकान के क्ररीब पहुँच के मेरी नज़र उस 
'ंद्रमुत्ली पर पड़े गई | जब मेरी उसकी चार आँखें हुई तो उससे 
मुस्किरा कर मुँह फेर छिया। अब मुझे यह रुयाल पेदा हुआ कि 
यहाँ किस तरह रसाई (पहुँच) करना चाहिये। यह मकान 
मुझको खालो मालम हुआ। मेरे जी में आई कि यह मक/्त 
किराये पर ले छू। कोई न कोई सूरत निकल ही भायैगी | 
मेहतरानी खड़ी थी। मैंने उससे व्रयाफ््त किया कि यह मकान 
किसका है। उसने भीर साहब का पता दिया। मैंने मीर साहब॑ 
के पास जाकर मकान किराये पर छे ज्ञिया। यह सब॑तदबीरें 
अपने लिये की थीं । 


उस दिन बादशाह बार में आप उस रंडी-को तारीफ़ करने 
छगे | यह सूरत मेरी नजर में थी। मेंने कह्दा नवाब साहब को 
ज़रा एक झलकी दिखा दूँ। ऐ छीजिये, यहाँ यह मामला निकला | 
चलिये यहां तक खेरियत हुई । 

नेवाब--मसगर क्या बला की सूरत है। भेरी तो नज़र से 
ऐसी सूरत नहीं गुज़री । बल्लाह कलेजे पर एक दारा हो गया | 

खत्लीफा--अब उसका खाक न कींजिये। अच्छा हुआ 
अभी से हाछ खुल गया बरना खबदा जाने कया भाफ़त होती | 
मगर यह आपका इक्तबाल ( सौभाग्य ) है. कि आपने परी को 
आँख से देख छिया। कहीं यह सूरतें वेखना नसीब होती हैं.। 
परी का हाल क्रिस्सा कहानियों में छुनते थे। यहाँ आँखों से देख 
लिया | मगर एक बात में आपको भौर समझाये देता हूँ, लिल्लाह, 
इसका ज़िक्र किसी से न कीजियेगा । और उन गिलोरियों से तो 
एक और बात समभ् में आती है! ह 
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नवाब--वह कया ! 

सलीफा--इस' वक्त का कहना मेशा याद रखियेगा, वह 
आपसे कहीं न कहीं मिलेगी जरूर । 

नवाब- हाँ यह बात तो मेरे खयांरू सें मी आती हे । अजब 
नहीं । मगर उप्त पर्चे में खुदा जाने क्‍या लिखा है. । 

खलीफ़ा--लछाइये, देखे । 

नवाब--( जेब से पर्चा निकाल के दिया ) देखिये, खुदा 
जाने कौन सा ख़त ( लिपि ) है । 

. स्ल्लीफ़ा-जिन्नो स्रत है। देखिये में करामत अछी शाह 

साहब को छे आऊंगा | वह साहब पढ़ देंगे ! 

नवाब--हाँ ऐसे त्नोग भी हैं जो यह ख़त पढ़ छेते हैं ९ 

खलीफ़ा--जो छोग अम्ररू पगरद्द करते हैं, वहीं पढ़ सकते 
हैं। आप देखियेगा करामत अछी शाद्द साहब बड़े कामिल हैं 
बल्कि वह आपको ओर कुछ हाल भी बताएँगे। इस फ़न में 
यकता हैं। 

नवाब--बल्लाह, दमारा:शहर लखनऊ लाख गया गुजरा है 
सगर इसमें अभी हर फ़न का कामिल मौजूद है। मीर करामत 
अली शाह साहब से में जरूर मिलूँगा। 

खलोफ्रा--क़ाबिक मिलने के हैं। अगर ज़रा बेपरवा 
आदसी हैं 

सवाब--कामिलछ हैं, उनको परवा क्या है। सगर वह हपारे 
घर काहे को भयंगे | 


खलीफ़ा--अव्बल तो मैं उन्हें ले आऊँगा और आगर शायद 
न आये तो आपको चलने में कोई इन्कार है | 
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मवाब--मैं ओँखों से चढूँगा। अव्वल तो अपना मतत्तब 
दूसरे बह फ़क्कोर हैं। ऐसों से मिलना फ़ज्ञ ( धर्म ) है बल्कि 
इसी वक्त चढिये | 

स्रढलीफ़रा--यह्‌ तो उनके मिलने का वक्त नहीं | दूसरे यह कि 
में उनसे आपका जिक्र कर हूँ तो चलिये। कत्त बुध का दिन है, में 
जाऊँगा। परसों जुमेरात ( बृहस्पत्ति ) को आपको ले चढ्/ँंगा। 

._नवाब--रहते कहाँ हें ? 

खल्ीफा-गोमती उस पार। नसीरुद्दीन हैदर बादशाह कौ 
करबला के पाप्त रहते हैं। चलछके देखियेगा। क्‍या सुदहाबनी 
जगह है। मेरा तो वहाँ एसा जी क्गता है कि जब जाता हूँ, 
बठने की जी नहीं चाहता | 

नवाब--तो कछ आप जाइयेगा । 


खलीफ़ा--ज़रूर। और खदा चाहे तो परसों आपको 
हे चहूँगा। . 

मगर एक बात है कि वह ज़रा अभीरों से कम मिलते हैं। 
इस बातों में गाड़ी तक पहुँच गये थे । अब गाड़ी पर सचार हुए । 
परी का स्नत नवाब ने झालीफ़ा से छेकर बड़ी चाब-भरी निगाह 
से कई बार देखा और फिर जेब में डाल लिया | 

रुक्‍का, गिलोरियाँ, फूल, हांडी, इन में से हर चीज़ को 
नवाब बार बार देखते थे। हसरत और शौक दोनों ने दिमाग़ 
पर कब्जा कर छिया था। किसी और खयाल को आने ही 
देते थे । गाड़ी में बैठकर कुछ देर बाद नवाब साहब ने कह[-- 
“जी चाहता है इनमें से एक गिलोरी खाऊँ [#४ 

स़लीफ़रा-शौक़ से मोश कीजिये। मुझे यक्रीन है कि यह्‌ 
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पान वह आपके लिये ही रख गई है। अब करामत घअलीशाह 
से पूछे तो कुछ हाल खुले। मुझे तो यक्नीन है कि कहीं उसकी 
नज़र भी आय पर पड़गई है। अजब नहीं वह आप पर 
आशिक़ हो | 

नवाब--नहीं, मुझ पर क्‍या नजर पड़ी होगी । 

खल्लीफा--नंवाब यह न कहिये | आपकी सूरत-दारो (सुंदरता) 
में किसको दझाक हो सकता है। एक तो खदा के फ़जल से जामा- 
जोबी वह कयामत की है' कि ज्ञो आप पहन छेते है, आप पर 
फब जाता है। हमने तो एसी कपड़े की फबन किसी पर नहीं 
देखी | हाँ ( ईश्वर उन्हें सदृगति दे ) आपको जान से दूर, बड़े 
नवोब भी जामाजेब थे उन्हें भी पोशाक खब फबत्ती थी । 

नवाथ--( इस मोरुसी .गुण को सुनकर बहुत ही खश हुए ) 
हाँ, वालिद भरहम की जामा-जेबी तो मशहूर थी । 

खलीफा--फिर आप भी तो उन्हीं के बेटे हैं। उनकी कौतस 
सी सिफ्त आपने छोड़ दी है। सूरत-शकल, बात-चीत का 
अंदाज सब वही है। 

नबाब--जी हाँ, सूरत तो मेरी उनसे बहुत मिछती है । 

इन बातों सें गाड़ी मकान पर पहुँच गई थी । दोनों उतरे । 
हाराब अशोयानी ( ल्ञाठऊ ) का दौर चलने ल्गां। उसके बाद 
ख़ासा आया |! नवाध साहब पर इश्क का जिन ( भूत ) सवार 
था। छुछ नाम मात्र को खा ल्िया। खलीफ़ा जी ने बेशक जी 
भर के खाना खाया | उसके बाद नवाब साहय पहंग पर गये १ 
खलीफा रुख़सत हुए । 


५ ? हर ह हे / हर ।+ 
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जिस दिन बेगम साहिबा पर छोटे नवाब के शराब पीने का 
भेद खुल गया था, उस दिन से उन्हें इनकी तरफ से कोई 
उम्मेद नहीं रही थी। मगर थीं अक्नछसंद | इसलिये इन्होंने 
छोटे नवाब पर यह नहों ज्ञाहिर होने दिया कि उन्हें सब हाल 
मातम है। जानबूझ कर अनज्ञान बनी रहीं ताकि आँख का 
लिहाज बाकी रहे । नवाब साहब. अब मामूछी तौर से बाहर 
ही सोने लगे। बेगम साहिबा ने भी किसी झयारू से उज्र 
नहीं किया । 

सिर सुबह को सलाम के लिये जाते थे। इसमें भी कभी 
कभी नागा होने छगी । बेगम ने इस पर भी नाराज़ी जाहिर न 
की | जब सामना हो गया उन्हीं तेवरों से मिलीं जेसे पहल्ले 
मिलती थीं । और अगर दो दिन भी महल में नगये, खुद न 
बुछाया | ज्ाहिरदारी में खातिरदारी में किसी तरह की कमी 
नहीं की । सिफ्ने नौकरों को समझा दिया था कि छोटे नवाब के 
खाने पीने के बरतन अलेहदा रक्‍खो। मगर इस तरह कि छोटे 
नवाब को मालूम न होने पावे । खुद हद की मज़हब की पाबंद्‌ 
थीं। बड़े नवाब के मरने के बाद तबीयत में एह्डतियात (परहेज) 
ज्यादा हो गई थी। हर चीज़ को अपने सामने घुल्वाती थीं। 
इस बात में किसी पर एतबार ने था। अपना खाना अपने 
सामने पकवाती थीं। कहीं से कैसो ही चीज़ तुहफ़ा (भेंट) 
क्यों ते आवे, मुमकिन न था कि जुबान पर भो रख छें। अजीजों 
(रिफ्तेदारों ) के घर पर आना जाना बिलकुछ बंद कर दिया. 
था। छोठे नवाब की भआवारगी ( भ्रष्टत। ) ने उनके सिजाज 
में एक खास तग़य्युर ( परिवर्तेत ) पैदा कर दिया था। भ्रब हर 
चीज से उनको नक्ररत सी हो गई थी। न किसी से मिलना 
पसंद्‌ फरती थीं। दुनियां से कुछ काम ने था। चुपचाप बेंठे' 


९२ गुरु घंदाछ 


रहना या किताब देखना यथा चिट्टी-सवीस ,से पढ़चा के छुनना। 
किताबें भो वह जिनमें खुदा और रखूछ को कुछ बातें हों। 
फिस्सा कहद्दानियों को किताबों से पहले बहुत शोक था मगर 


3 


अब उससे जी हट गयां था। 


चिट्टी-नबीस सज़ब की औरत थी । नौकर होने के बाद उसने 
चड़ी कोशिश की कि किसी तरह बेगम साहिबा के मिजाज को 
अपने रंग पर लाऊँ मगर बेगम साहिबा किसी तरह न पसीजों । 
पढ़ी छिखी होने के कारण चिट्टी-नबीस को वह्द पसंद करती थीं 
मगर चिट्टी-नवीस का रंग-ढंग उनको कुछ अच्छा नहीं मालूपत 
होता था। इसलिये बेगम साहिबा ने उनको नौकरों को हृद पर 
रक्‍खा था। किसी तरह की बेतकरछुफ्री ( घनिष्टता ) का बर्ताव 
नहीं रकखा था। बेगम साहिबा के दिल को बातें उनके दिल ही में 
रहती थीं। कभी किसी से कही सुनी न जाती थीं । बड़े नवाब 
के मरते के बाद किसी को नहीं बता सकते हैं जिससे उन्होंने 
अपनी कोई गुप्त बात कही द्वो । हिसाब-किताब के वक्त बिलकुछ 
बैमुरण्वत हो जाती थीं। धुमकिन त था कि उसकी एक कोड़ी भी 
किसी के ज़िम्मे रह जाय। इससे दिछ की तंग मशहूर थीं। 
असल में पेसा न था | खचे करने के सोके पर दिल खोलकर खच्चे 
करती थीं। बेजा एक पैसा भी खचे करना बिल्कुल न सुद्दाता 
था। अब उनके दिल में अगर हसरत ( कामना ) थी तो यह थी 
कि छोटे नवाब लायक़ हों। कहीं उनकी शादी कर दी जाय | 
घर आबाद हो जाथ। बड़े सवाब को जिंदगी में अकृसर कई जगह 
शादी की बातचीत हुई मगर आज तक कोई बात तय न हुई थो। 
मामा की लड़की के साथ बचपन से कुछ बातचीत थी । . 


:. अफ़लोस छोटे नवाब की आबवार्गियों ने मा की दृपरतों को 
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खाक भें मिछा दिया। बेगम अब दुनियां से बिलकुछ दस्तबर्दार 
( छोड़ चुकों ) थीं! अगरचे ७छम्र कुछ ऐसी न थी, मगर भपने 
आप को बुढ़ियों से भो गया बीता कर रक्खा था। किसी चीज़: 
का शौक़ ही नहीं था । दुनिया उनके लिये बेकार (व्यर्थ) थी और 
तिया के छिये। 

छोटे नवाब की शादी का ज़िक अब भी कभी आ जाता था । 
जेगम साहिबा को इससे किसी क़दर दिछूचरपी थी | इसलिये कुछ: 
मिनटों के लिये चेहरे पर बहाली आ जाती थी, सगर कुछ 
सोचकर अपने आप एक ठंड) आह निकल जाती थी। आँखों में 
आँसू भर भाते थे | पहछे से ज्यादा उदास हो जाती थों | 


बेगम की इस द्वाठ्तत से चिट्ठीनबीस ओर मुरालानी सर 
हो गई थीं। अब इन्होंने चाहा इस जोश से कुछ काम किय! 
जाय ! तरह तरह से बेगम के सामने यह ज़िक्र छेड़ा ! 

. छोटे नवाब की ख़राबियों का चर्चा चल: रहा था। उद्तमें 

थी सुग़छानी ने फ़ोरन यह जोड़ लगाया ! 

सुगछानी--कसूर माफ़ हो) एक बात में हुज॒र भी, फोताही' ' 
करती हैं। शादी क्‍यों नहीं कर देती | 

बेगम--बी मरालानी, कैसी बातें करती हो। छोटे नवाब 
इस लायक़ होते, तो रोना काहे का था) पराई बेटी को घेकार 
छाकर फसाऊझ | 


चिंद्ठी-नवीस- हुज्र यह सच है, मगर अकसर देखने में: 
आंया है जवानी में मद जात क्या नहीं करते | मगर इधर श्ञादी 
कर दो, बीची का मुँह देखा, मुरीद (भक्त ) दी गये, संब को 
छोड़ बेठे, चाहुर का आना जीना बंद हुआ। खदा ते ' फजेत 
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किया, बच्चा बाला हो गया। उससें दिल्ल क्षग गया। इसीलिय 
अगले बुज॒र्गों का यह क्रायदा था कि इधर छड़का जवान हुआ 
उधर शादी कर दी । अब छड़कियाँ बील बीस बरस की उम्र तक 
चैठी रहती हैं। छड़कों को कौन कहे, जेसे जैसे नये क्लायदे 
निकलते ज्ञाते हैं, बैसे वैसे खराबियाँ पड़ती जाती हैं । लड़का हो 
या लड़की, जल्दी शादी कर देने में हज़ारों आफ़तों से बचे 
रहते है । 

बेगम-मगर मैंने सुना है कि फ़िरंगियों की शादियाँ तीस 
तीस बरस की उम्र में होती हैं । 

चिट्टी-नबीस--फ्रिंगियों की न क्रहिये। मुल्क मुल्क का 
रिवाज है। वह अपनो शादियाँ जो आप करते हैं, फिर उन्हें 
अखत्यार है, जब जी चाहे करें । 

मुग़छानी--( बड़े ताज्जुब से ) ऊ ही, बीवी तो कया आप से 
ख़न्तम ढूँढ छेती हैं । 

बेगम--और क्‍या आप से ढूँढ लेती हैं। और जिससे 
शादी फरनी होती है उससे बरसों पयास्त सछाम होता है, वायदे 
होते रहते हैं। जब अच्छी तरह कस छेती हैं तो शादी करती हैं। 

मुगलानी--ओर यह्‌ पयास-सत्ताम आप ही करती हैं। 

चिट्टी-नवीस--ऊ ही खाल्ञा तुम भी क्‍या भोटी बनती हो । 
ख़बद नहीं तो कया तुम पयाम-सलाम करने ज्ञाती हो । 

मुगलानी--( जरा खफा होकर ) मेरे दुश्मन सछाम व प्यास 
करने जाय॑। यह बात तो कुछ मेंरी समझ में नहीं आती | बिन 
ब्याही - छडकी श्र सदे से आप ही अपनी शादी की बातचीत 
करे । और मा बाप किस छिये होते हैं 
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चिट्ठी-नर्वीस--उनके मुल्क का यही रस्म है। फिर घसमें 
किसी का क्‍या इजारा है। 


मुगछानी-- ना साहब, हमारी समम में नहीं आता | किसी 
सुल्क में ऐसा रस्म नहीं हो सकता ओर तुम क्‍या देख आई हो । 
यही घुनो सुनाई कहती दो । भला तुम्हें क्योंकर माछम हुआ | 


चिट्ठी.नवीस--हमने अपनी मिस साहिबा से सुना था, जो 
: हमें पढ़ाने आती थीं और फिर किताबों में रोज्ञ देखते हैं। यह 
अंगरेज़ो क़्िस्सों की किताबें जो आज कछ बहुत निकल पड़ी हैं 
उनसे कुल्न दाल श्राइना हो जाता है। इसलिये कि जिस 
मुल्क की जो रस्म होंगी, वही तो किस्से कहद्दानियाँ में बयान 
की जायेगी । 

बेगम-- हाँ, यह किस्प्तों की कीतायें मेंने भी दो चार देखी 
हैं । नवाब को बड़ा शौक था अलमारी को अलमारी भरी 
हुई है। 

चिट्टी-नबीस--ऐ हये, बेगम साहिबा मुझे बता दीजिये 
“कौन सी आहछूमारी में हें। में खद पढ़ा करूँ और आपको 
सुनाया कह | 


बेगस--वह क्या मेरी किताबों को आलगारी के बराबर जो 
दूसरी अछमारी है, उस्तमें इसी तरह की क्रिताबें हैँ । मगर मेरा 
तो उन किताबों में दिल्ल ही नहीं छगता। एक मूठ का तूमार ददोता 
है.। इससे क्रान पढ़े । मासिया हंदीस देखे, जो सबाब ( पुण्य ) 
भी हो । क्ञोगों को यारी आशनाई की बातें पढ़ने से क्‍या 
फ़ायदा 

चिट्टीनवीस- बेगम थदू सब सच है मगर मेरा तो ऐसा 
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जी छगता है कि जहाँ दो बक् पढ़े, फिर छोड़ने को जी 
नहीं चाहता! 
बेगम--शुए शौतानी काम में तो दिल्ल छगता ही है । 
मुग़छानी--हुशर सच कहती 


चिट्ठी-नवीस--जो जी चाहे कहिये। किस्सा कहानियों की 
किताबों पर मेरा तो दम ज्ञाता है। 

बेगस--तुम पर ही क्‍या मौक़फ है, ऐसी बातों में बहुत 
छोगों फा दिल लगता है। ऐ छीजिये, 'छण्जते इश्क' और 
फ़रेबे इश्क़' एसी बहूदा किताबों में जिनका छपता सरकार 
से बंद कर दिया। मगर इसको कया कीजिये कि हजारों आद्ियों 
को जबानोी याद हैं | मैंने एक कारचोब बनवाने के छिये धर पर 
कारीगर बिठाये थे। छतर्म एक कारीगर था। मुआ दिन भर 
जहर इच्धक' चिल्ला चिज्ञा कर पढ़ा करता था। इंद्र सभा को. 
देखो, कैसी मशहूर है । सुबह से शाम तक सैकड़ों ल्ञोंडे गलियों 
में गाते हुए निकलते है ओर खुदा की तारोफ़ का एक शेर भी 
किसी से कभी नहीं छुना। ु 

मुगलानी--भुर् कोई बात में बात निकत्न आती है। सुनती 
हैँ कोई तमाशा निकला है, जिसे ठेटर ( थिएटर ) कहते हैं। मेरे 
महल्‍्ले भें एक बीबो रहती थी । वह बहुत देखने जाती थीं | एक 
दिन वहाँ कोई तमाशा हअआा। यह ब्रहीं श़श खाकर. गिर पडीं । 
सामा ( नौकरानी ) साथ थी। डोछी में डालके घर में छाई । 
ऐ छीजिये, उस दिन से दीवानी ( पागछ ) पागढ हो गई। 
जंजीरों में जकडी हुई रहती हैं । 

चिट्टी-नवीस--मैं ख़द उस द्नि उस तमाशे में मौजूद थी।. 
कैछा-मजनूं का तमाशा था। 
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बेगम--तो कया तुमने थियेटर देखा है। क्‍यों न हो। 
शौक़ीन जीवड़ा है | 
थियेटर जाने का द्वारः सुनके बेगम के त्तेचर बदल गये भे । 
चिह्ठो-तवीस भी इस बात को ताड़ गई। चाहती थीं बात का 
पहलू बदल जाय, मगर अब हो ही कया सकता था। शोक़ीन 
होने का भेद बेगस पर ख़द अपनी जुबानी खुछ गया। इस बात का 
अन्दाजा मुश्किल से हो सकता है कि और छोग हमारे काम को 
किस क़दर अच्छा या बुरा समझते हैं। बंगम की.राय में थिएटर 
भें जाकर तमाशा देखना ऐसा बड़ा पाप था जिसकी तोबा 
( प्रायश्चित्त ) तक कबूल नहीं। धचिट्ठी-नवीस को राथ में यह 
क्ाम' कुछ ऐसा बुरा न था | क्‍ 
' छोटे नवाब की शांदी का जिक्र छिड़ा मगर कोई बाततैयं न 
हुई | मगर बी. मुशछानी और चिट्ठी-नवीस' को 'मारम हुआ कि . 
छोठे तवाब की. शांदी के ज़िंक्र से बेंगंम नाखश नहीं' होती |: इस. 
मामले में किस्ती क़दर गुंजायश है । अगर बेगम' के दिल सें 
किसी तरह जगह हो सकती है तो इसी से हो सकती' है । छोटे" 
नवाब की हृस्फतों से बेगम बहुत ही नाखुश थीं। मगर फिर मां 
थीं | कहाँ तक झुियाछ न होगा | बेगम के पास से उठने के ' बाद 
खालछा भांजियों मे यह सल्लाह हुई कि छोटे नवाव की जन्म-पत्री . 
किसी तरह छेकर कहीं बात ठहराना चाहिये। 


. %९  % ..  . ४&६  + &. 
रजब+ की नोचंदी है। तांछ कटोरे की करबछा में अच्छी 
सी है। अकसर साफ़ शहरवाले जियारत के लिये आ रहे है । 


. , # मुसलमानों का एक महीना 
३ । 
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शहर की ऊँची झूँची रंडियाँ .किस ठाठ से बैठी हैं । करबछा के 
अहाते में जगह जगद्द दरझ्तों के नीचे क़त्रों पर दरियाँ, चाँद्नियाँ 
बिल्ली हैं| दरवाज़े के सामने से नहर तक वोरस्ता बाजार गा है'। 
किसी. हलवाई की दुकान पर पूरियाँ तल्ी जाती हैं।. कहीं 
ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ बन रही हैं। मिठाई के खोंचे सजे हुए हैं । 
कहीं नानवाई ख़रमीरी रोटियाँ गरम गरम तंदुर से निकाछ रहा 
है। कवाबी. कबाब भून रहे हैं। तंबोलियों की दूकामों पर 
शौक्कीनों की . भोड़ है। खोंचेवाले चारों तरफ्त आवाज़ ,लगाते 
फिरते हैं। ह्वाजी मस्तीता को करबल्ला के फाटक 'से छेकर रेछ को 
सड़क तक गाड़ियों और इक्कों का हुजूम है। इसी जगह प्र 
सब गाड़ियों से अलरी खेतों के किनारे फोई पचास साठ क़द्स 
के फ्रासले पर दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक गाड़ी पर हमारे जनाब 
हक्रीस साहब तशरीक़ रखते हैं और दूसरी गाड़ी में दो वीन 
औरतें खड़ंखड़ियों झाँक रही है। कोच बकस पर बी महूरी 
धरी हुई हैं। ऐसी गाड़ी जिनकी खड़खड़ियों से ओरतें कॉकत्ती 
दों और खासकर जिसके कोच बक्स' प्र,बी सदरी इमामन महरी 
की सूरत नज़र आये, मुपकिन नहीं कि त्तमाशाइयों का उसके 
चारों तरक् जमघटा न हो जाय-। मगर गाड़ी के क्ररीब दो तीन 
गज के फ़ासछे.पर महँरो के यार-ग्रार मियां अमजद' एक जद 
फेंटा सर से आड़ा छिपटा हुआ, . गुलाबी कर्ता पहने, धोती बाँधे, 
एक जंगी ज्ञठ द्वाथ में लिये, पंतरा बदछे खड़े हैं भौर गाड़ी की 
तरफ देखनेवालों को बुरे तेवरों से देखते हैं। इस पर भी नजर 
बचाकर देखनेबाते बाज नहीं भाते। हि 

. उधर हकीस साहब की गाढ़ो के बराबर मियां नबीबझ्श 
छाल पगड़ी बाँधे हुए, चुंस्त कमर कसे, मदारिया हुक्‍्क़ा द्वाथ में 
लिये, खड़े चिछम फूक रहे हैं। जो शख्स ठहर फर: देखे, 
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उसको माल्म हो सकता है कि दोनों गाड़ियों में किसी नःकिसी 
क्िस्म का खुफिया ताल्लुक़ ज़रूर है। किसी बिजली की ताक़त 
' का तार, जो आँखों से दिखाई नहीं देता, ल्ागें हुआ है और 
बराबर ख़बरें आतो जाती के इसलहिये कि इधर हकीम साहथ ने 
जम्हाई ली उधर बी महूरी कोच बक्स से उतरीं । .किसी ने हाथ 
बढ़ाकर खाधदान मदरी को दिया। यह हकीम' साहब को ,तरफ 
छेकर रवाना हुई |. : 


हकीस साहब--( पान खासदान से तिकाकज्ष कर ) क्‍या 
अच्छी गिलौरी बनी हुई है। बेगम के हाथ की बनी होगी । 

महरी--( त्यौरी चढ़ाकर ) बेगम के दुश्मन हाथ से पान 
छगाने छगे । गिछोरी वाढी किस लिये नौकर है ?' यह भी कया 
. ग़रीबखाने की बीवियाँ हैं. कि आप ही मामा (नौकर ) आपही 
बीवी, आप ही लॉडी | चुल्दा फूँक रही दें, . पसीना बहता जाता 
है, एक तरफ छडका वृध पी रहा है। इतने में मियां ने पान 
माँगा। रोटो जल़्ती तवे पर छोड़कर घउढीं, पिदारी से पान 
लगाया । फिर सुर-सुर करतो चूल्हे के आगे आ बैठी । जब तक 
यह पान छगाएँ लगाएँ, रोटी जलकर कोयला हो गईं | उधर 
छड़का चूल्हे में हाथ घुसढ़ देता है। भई, सच कहूँ, मुझे तो इन 
: घीवियों के हाथ से कोई चोजा खाते घिन आती है | उसी दाथ 
से छड़के को दूध पिलछाया, उसी से रोटी पका रही हैं, उस्ती से 
पान हूुगा. रही हैं। क्यों हकीम स्राहव कुछ झूठ कहती हूँ। 
अमी रखाने की बेगमात का क्‍या कहना । कोई काम अपने हाथ 
से करती हैं । 


हकीम साहव इस बात से ज्यादा नहीं झपे' क्योंकि इनकी 
स्ीनी अपने हाथ से तो रोटी पकाती न थीं। बेबा खेरन 
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( हृकीस साहब की खिलाई ) अभी तक जिंदा थी गो कि अब 
आँखों से सूझता कम था। मगर पाव भर की आठ चपातियाँ 
अब तक पका लेती थीं। अगले बुज्जुर्गों' की ,कृपा का फछ था । 
हकीम साहब की बीवी से आठ क्ड़के पेदा हुए। हमेशा अन्ना 
( धाय ) की फ़र्मोयञ् रही, मगर इत्तफाक् से मिली ही नहीं और 
मिली तो उसका दूध. ठीक न था। इसलिये नौकर नहीं रक्‍्खी 
गईं। यहाँ तक कि इसी इन्तक्षार में लड़कों की दूध बढ़ाहियाँ हो 
गई | अब दस बारह बरस से कोई बच्चा नहीं हुआ | 


हकीम साहब-अच्छा यद्द पूछो, कुछ खाने को मंगवा 
दिया जाय | 

महरी--दृकीम साहब, कुछ होश दुरुरत हैं । बेगम साहिबा 
ब)ज्यार को कोई चीजा खाय ? वह्द जो खाना. आपने पकवा कर 
भेजा, जबान पर तो रक्‍खा नहीं । सब हम लोगों के खाये खाया 
गया । वह कहीं का खाना खाती ही नहीं । 

महरी ने यह कहकर एक क़हक़ह्य छंगाया | 


हकीस साहब--( जारा गुस्सा होकर ) तो फिर क्‍या! 
खाती हैं 


महरी-- खाती क्या हैं। अपने सामने अंगीठियों पर छोटी 
छोटी चांदी की पत्तीलियों भें खासेबाढ़ी पकाती है। वही खातीं 
हैं। खुदा के फज़लछ से अपने हाथ.से ऐसा पढछाती हैं कि सुए 
बाबर्ची कया पकाएँगे। 


दकोस साहब को बड़ा सदमा हुआ | इसलिये कि आपसे 'दस 


दिन के खाने में : बड़ा इंतजाम किया था। भियां अली , बरुद्दा 
बावर्ची ने कष्ची बुरयानी खासगी पकाई थी। सिफो दूध की 
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रोटी में बीस पश्चीस रूपये खझाच हो गये थे। और खाना भी 
इसी क़िस्म का था। पूरे तौरे में पूरा पचासा खर्चे हुआ था। 
अफप्तोस बेगम साहिबा ने जुबान पर भी नहीं रक्खा | बी महरी 
और प्रियां अमजद ने दो दिन तक खाया ! मगर हृकीम साहब 
दिल में खुश हैं, इसलिये कि सैर खानो .खाया यान खाया, 
भुझसे मिलने के शौक में तालकटोरे. की करबत्ना तक तो 
आई हैं। ल्‍ 
भ८ न्‍ः ५८ 

तबीयत में तरूब्वुन है कभी खश हैं कभों नाखश 

सितम का क्या गिल्ञा करत्ते, बफ़ा पर न्ञाज्ञ क्‍यों होता | 

बनावट जिनको... ऐसी. है ज्षगावट उम्तकी . कया द्वोगी 

वह आशिक़ भी हुए बिछ फ़लों तो अपना ज़रा होगा। 

गोमती उस पार नसोरुद्दीन हेदर. की करबला के पसतामने एक 
छोटा सा मंदान है। चारों तरफ़ पतावर फे क्रुंड हैं। इससे एक 
बड़ा अद्याता सा बन गया है। मेंदान में खेती नहीं होती । सिर 
चराई के लिये छोड़ दिया गया है। इसके चारों तरफ़ वृर तक 
आबादी का निशान नहीं। कुछ फ़ासले से कंजरों की झोपंड़ियाँ 
पड़ी हैं। इस मेदान के एक तरफ़ एक झँचे टीछे प्रर एक कब्ा 
सा मकान है, जो करांमत भत्ती शाह साहब ने आरज़ों तौर पर 
( अस्थायी ) बनता लिया है.। मकान के बाहर एक चबूतरा है । 
उसके आसपास छुछ फूलों के पेढ़ छगे हैं। इस वक्त चबूतरे पर 
एक चटाई बिछी है । उप्तके एक तरफ़ मृगछाले पर शाह साहब 
बेठे हैं। शाह साहब का कल्लेवर काला है' | बस पर सफ़ेद लंबी 
डाढ़ी क्रिस कदर फबती है कि गोया अंधेरी रात में 'चाँदनी ने 
खेत किया दै। हाथ में जेतून की मारा, हज़ारं॑ दाने की।.. 
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तकिया हाथ के नीचे धरा हुआ है। चेहरा डरावना, कुर्रियाँ 
पड़ी हुई, बड़ी सी नाक आगे से फूली हुईं, भोठे मोदे होंठ, 
घड़े बड़े दाँत एक ज़रा आगे को निकंछा हुआ | पान बहुत खाते 
थे, इसलिये दाँत बिलकुछ स्याह हो गये थे। उस पर तंबाकू की 
खुशबू , जिसकी महंक बात करते वक्त दूर तक जाती थी 
अगर वह उन छोगों को मागवार हो जो तंबाकू को नहीं खाते 
मगर असल में कुछ ऐसी बुरी न थी | बार बार कछमे के नारे 
छगाते हैं । ध्यान में मग्न है । 


दो दुनियादार शरक्षमंदे सामने 'वटाई पर बड़े अदब के 
साथ बैठे हुए हैं । इनमें से एक हमारे नये बिगड़े आसेब के मारे 
छोटे नवाब साहब ओर दूसरे खढीफां जी हैं। शाह साहब 
व के बज़ीफ़े पढ़ने से फ़ारिग होकर उनकी तरफ़ मुतचज्वह 
द्दो 


. शाह्‌ साहब--नवाब साहब, मुरशद्‌ के हुक्म से आपकी 
खेरियत रोज़ ही मालूम होती रहती है। भाज़िर आप तशरीफ़ 
ले आये | कफहिये. क्‍या हाल है। ( यह आखिरी फ़िक्नरा जरा 
मुसकरा कर कहा था ) । 


नवाब बेचारे पहले ही से शाह साहब के रोच में दबे हुए 
बेठे थे। अभी इन्हें इसकी फ़िक्र ही थी कि क्या जवांब दिया 
जाय । इरादा किया मगर मुँह से बात न मिकछी । खलीफा जी ने 
बकाछत को । 


ख़लीफ़ा जी--हुज्ञषर सब जानते हैं। जब आपको रोज़ रोज 
का हाछ मालूम है तो फिर इस वक्त की जरूरतों का बयान 
करना बेकार है । वक्त नष्ट करने से फ़ायदा क्या। 
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नवाब साहब दिल में बहुत ही खुश हुए कि अगर मैं जवाब 
देता तो इससे ज्यादा और क्‍या कहता 


शाह साहब--हाँ, मुझे मालम है'। शिकायतें सुनते सुनते 
नाक में दम हो गया | वह शसज्स जिसकी तचछाश में आप आये 
हैं, बरसों से आपकी तलाश में है | साहबज़ादे, तक़दीर के अच्छे 
ही । शाह जिन ( भतों के राजा ) के वज्ञीर को बेटी, सब्जञक़बा 
आप पर आशिक हो और आप वह बेपर्बाही करें जिससे भौरत- 
जात को मामृली तौर से रंज पहुँचता है। इतनी बात॑ आपको 
बताये देते हैं कक ताक़त रखने वाछे छोगों की भाशिक़ो में भरी 
माशूक्त को आशिक बनना पड़ता है। आप अपने को सँभात्तिये । 
यह मासला ही और है। अगर सीधे रहियेगा तो इसका मजा 
डठाइयेगा वरना पछताइयेगा। 


दाह साहथ ते यह कुछ बातें इन -तेवरों ( ऐसी मुद्रा ) से 
कहे थे कि नातजुरबेकार नवाब बेचारा बिलकुछ सहम गया, मगर 
दिंछ कड़ा करके, सन्नो हालत का इस तरह इजद्दार किया | 

नवाब--अनजान में जो हाठत हो, बह तो जरूर माफ़ी के 

क्वाबिछ है मगर आइन्दा आपके इशारे के माफिक्त अमर किया 

जायगा ! 

खलीफ़ा जी--हुज्ञर, हमारे नवाब साहब हैं तो अभी कम 
उम्र, मगर बहुत ही नेक और साफ़-दिछ हैं। ज्ञो आप भ्र्माएँगे 
उससे रप्तीं भर. भी फ़क न होगा ) 

शाह साहब--( मुस्करा कर ) अच्छा यह तो कहिये, आप 
आजककछ आराम कहाँ करते हैं ( 


नंवाब---( घबरा क़र ) वादिद के इंतक्ताज्ञ के बाद से घर में 
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दिल नहीं छगता । अकसर दीवानखाने में सोया करता हूँ । 

शाह साहब--दुरुसुत । ( यह इस छद्दजे में कहा कि गोया 
नवाब ने अपना हाज्ष गछृत कहा था ) 

खल्लीफ़ा--जी हाँ, सही कहते हैं। नौ दस बजे रात तक तो 
में खब हाजिर रहता हूँ । खासा खाने के बाद नवाब अपने पहँग 
पर सो माते हैं | में घर 'चछा जाता हूँ । 

शाह साहब-हाँ तो आपको कया मालठ्म कुछ लोग नवाब 
साहब के पढेंग के पास भी रहते हैं। उनसे द्रयाफ्त कोजिये | 


खलीफ़ा जी--यह पहैली तो मेरी समझ में नहीं आती | कुछ 
ओभोर साफ़ कहिये | 

शाह साहब--नहीं अभी कुछ, न कहेँगा। भभी नवाब 
साहब कम उम्र हैं । ऐस। न हो स्रौफ़ खा जाय | 


खड़ीफ़ा--तो कया कोई डर की बात है । 


नवाब--( दिछ को, कड़ा करके ) नहीं आप बेतकल्लुफ़ 
फ़मोइये | में डरने का नहीं । 


शाह साहघष--हाँ इसकी तो मुझे उम्मेद है। आप हैं किस 
खानदान से | आप द्वी के बुज्ञर्गों ने हिन्दोस्वान को फतह किया 
था। क्रोमी असर कहाँ तक न द्वोगा । अच्छा तो आप सुनिये। 
आप उस जगह से जहाँ ज़ाहिरा भाराम करते हैं, कई हजार 
कोस के फ़ासले पर डंठवा छिये जाते हैं। सब्ज-क़चा के स्नास 
कमरे में पाँच बजकर चाछीस मिनट तक कछ रात को आप 
सोये | उसके बाद फिर एक क्षण में अपनी जगद्द पहुँचा दिये 
गये। मगर वह आपकी सूरत पेर आशिक है। किसी तरह की 
तकढीफ़ नदी देती | 'परसों रात का जिक्र है कि आप'बहीं जाग 


गुरु घंटाल १०४ 


पढ़े थे। आपने अपने मोकर शैदी मक़सूद को आवाज दी। 
फ़ौरन एक जिन्न शदी मक्लसूद को शकल बनकर हाजिर हुआ | 
भापत्ते बरफ़ का पानी साँगा | उसने पिछाया। फिर आपके पहलू 
“में जो भाशुक्ता सो रद्दी थो और जो इस बक्त आपसे फई हजार 
फोस के फ़ासलछे पर आपके कमरे में पड़ी खुगेटे छे रही थी 
उसको पूछा था । शद्री मक्कसूद ने आप से कहा अभी बाहर 
गई है! | इसके बाद आपने थोड़ो देश इंतजु।र किया। बरफ़ के 
'पानी में परियों के पहाड़ की निमेतञ शराब मिल्ली हुई थी | वह 
पेश की । आपको फ़ोरन बेहोश कर विया। फिर आपका 
चाहने बाला पहलू में आ गया | यह सवा तीन बजे रात की घटना 
है। उसके बाद एक घंदे अद्वाईस मिनट आप परप्ताव सें और 
रहे | फिर आपकी पहेंगढ़ी- आपके कमरे में पहुँचा दी गई! 
राष्ते में आप ने बेद्दोेशी की हाछुत में ग़जुब की करबट की थी-। 
अगर, जिन्न आपकी परलँगड़ी के पास न द्वोता तो पहद्दाड़ से गिर 
पड़ते और दुश्मनों का पता भी न मिज्ञता। यह सब बातें आपको 
रुवाब ओ खगाल मालूम होती द्वोंगी, मगर घटनाएं बिलकुछ 
सच्ची हैं। इसलिये कि मेरे पास एक एक्र मिनट के बाद ख़बर 
पहुँचती है । 

नवाब इन घटनाओं को सुनकर अचंभे में डूब गये । इसलिये 
कि घप्विफ़ एक रात पहले की बात थी ।. बहुत सी बातें शाह साहब 
के बतलान को सच्चा साबित करती थों। सिवाय बजा और ठीक 
कहने के कोई जवाब न बन पड़ा । इसके बाद शाह साहब ने 
कदा-“अच्छा तो आप वशरीफ़ ले जाइये। मेरे बच्चीफ़ा पढ़ने 
का वक्त है। कल इसी वक्त, फिर आइयेगा |” 
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नो बजे के बाद नवाब साहब शाह जी से रखसत होकर 
गाड़ी में सवार हुए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। नवाब 
आइएचय में डूबे हुए थे । बात क्‍या करते | आखिर खडोफ़ा 
ने खामोशी तोड़ी । 

खलीफा--हुजर यह तो अजीब मामले हैं जो शाह जी ने 
बतलाय हैं | मेरी तो प्मझ में नहीं आते। इतना जानता हूँ कि 
पहुँचे हुए छोगों में हैं, मगर । 

नवाब--परसोों राव को पानी तो मैंने क्रूर माँगा था। 
इतना याद है ओर अजब क्या है कि शेदी मक़सूद ने बरफ़का 
पानो दिया हो । उसके बाद मैं सी रहा । जब मेरी आँख खुली 
है, मुझे खब याद है कि खुरशेव पहल में न थी। मगर नोंद का 
ख़मार मेरे आँखों में था। फ़ोरन फिर ग़ाफिज्ञ होकर सी रहां। 
सुबह को सात बजे आँख खुली । खरशेद पहल में सो रही 
थी। मदार बझुश ने हुक्‍क़ा छगाया । यह सब घटनाएँ मुझको 
याद दें 

खलीफ़ा--अच्छा तो अब घर ' पर च॑लके शादी मक्तसूद से 
द्रयाफ़्त किया जाये ।' खेर, यह मासलछे तो घर पर चढूकर तय 
हो जायंगे, छेकिन, नवाब, अगर यह वाका सब्ना है, तो बड़े 
ल॒ुतफ़ आएंगे। परस्तान की सेरें होंगी। परियों का नाच देखेंगे । 
जो बातें किससे कहानियों में सुनते हैं, आपकी बदोलत . भाँखों' 
से देख लेंगे। मगर इसी वक्त वायदा कर लीजिथे कि हमें भी 
बद्ोँ के चलियेगा या नहीं | 

नवाब--अभी तक सोच विचार सें मग्न हैं | अछफ्रेड कंपनी 
में गुल बकावली कां तमाशा कई बार देखा ' था, उसी का सर्मा' 
आँखों में फिर रहा है। घारों अरम का जवाब बनवाने का मन- 
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सूबा वार-बार दिल में आता है। पन्‍ने का मऊ और उसकी स जा- 
बट का दिछ में ख्ाका खिंचता है, भगर अभी तक यह नक्शे 
अच्छी त्तरह नहीं जमते हैं। इसलिये कि कुछ शक है, कुछ 
यक्रीन । मगर उस्मेद्‌ यक्नीन ही का पहल दबाये हुए दे।ना 
कामयाबियों के खयाछ दिभाग से बाहर निकले जाते हैं। सब्ज्- 
क़बा को एक टूठे खंडरे में देखा था। इसी पर दिल ल्ोट 
गया। श्रब उप्तकी तसवीर का ख्यारू 'जमरुद (पन्ना) के 
महछ में और द्वी जोबन दिखा रहा है। और यह खझूयाछ कि. 
बह हम पर फ़रेफ़्ता ( मर रही ) है, एक अजीव आनंद देने 
बाला घमंड दिल में पेदा कर रद्दा है। इस वक्त नवाब साहब 
अपने ज्ोम में ताजुल महक से कुछ कम नहीं। मगर ,अभी 
तक यहू बातें दिउ ही विल भें हैं। कम्बरुत बबगुमानी मुँह से 
नहीं निकलने देती | फिर खलीफा जी के टहोके और भी सितम 
कर रहें हैं। आख़िर इतना ज्ञबान से निकछ ही गया, “बहाह, 
अगर पऐस्रा दो, तो मैं ज़रूर आपको छे चलूँगा। मगर अभी 
तो कुछ समझ में नहीं आता ।? . 


खंलोफ़रा--हाँ समझ में तो मेरे भी नहीं आता मगर करामत 
अछी शाह साहब एक बेछाज्नच, निर्लोभ आदमी हैं। एक 
' से हज़ार तक नहीं लेते। फिर उनको व्यथ बातें बनाने से 
क्या मतछब। 

नवाब--हाँ, भादमी तो बेपरवाह मालूम दोते हैं । 

ज़लीफ़ा-- ऐ हुजूर, यह तो शहर भर जानता है कि बारह 
बरस इप्ती जगह पर बेठे हो ग़ये। शहर के अमीर रईस और 


सहाजन सभी तो जाते हैं। किसी दिन सुबह को, आकर 
देखिये । अच्छा खासा दरबार होता है, मगर आज्ञ तक्र किसी 
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से एक पैसे का भी सवाल नहीं किया | छोगों से यह भी सुनने में 
आया हैं कि कोमिया ( रसायन ) बनाते हैं। इसका हाल इस 
तरह खुला कि पहले हर जुमेरात को यह दस्तूर था कि मोहताजों 
को चाँदी सोने की डेलियाँ षाँठा करते थे। ओर इस भेद के 
'छुपाने की बहुत ताकीद थी । ,जब से| लोगों ने मशहूर कर विया, 
'ख्तशात बन्द हो गई । मगर अब भी जरूर देते होंगे । फोई ओर 
सरीक़ा निकाछा होगा । इतना सुनना है कि नो बजे के बाद रात 
'को निकल जाया करते हैं। बारह बजे तक शहर. की गश्त,करतते 
हैं और ठीक बारह बजे दरिया में नहाते हैं। उस वक्त, से सुबह 
तक ख़ुदा की इबादत ( पूजा ) में लगे रहते हैं । 

नवाब--और सोते फंब हैं क्‍ 

खक्ीफ़ा-चालीस बरस हो गये, रात को नहीं सोते । छुबह 
को सूथ के निकलने के घाद नम्ाज्ञ पढ़ के जारा के जरा सो 
जाते हैं । 

नवाब--चाछीस बरस हुए नहीं सोये 


झखालीफ़ा--सोते तो, यह कम्माछ क्यों कर हासिल होता। जिन 
या भूत-प्रेत को क्ाबू में करना तो उनके छिए खेछ है । पशु पक्षी 
'संब सिद्ध हैं |. क्‍ 
५. नवाब आपके शहर म॑ यह एक शस्प्त हैं। एक ही कामिल 
है । बल्कि दूर दूर इनके मुकाबले नहीं है । 

नवाब--भछा कोई कुछ हासिल किया चाहे तो बताएँगे भी । 

खलीफ़ा--बताएँगे, मगर उसी को जिसकी किस्मत में होगा। 

.._ नवाच--भक्ा यह क्योंकर मात्यूम दो कि किस्मत में है था 

नहीं। क्रिस्तत का हाल सिराय खुदा के कौन जानता है। 
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जलीफ्रा--यह सच है। मगर इन छोगों को अपने इल्म के. 
जरिये से मालूम हो ज्ञाता है। जिसको तकदीर मैं न होगा, वद्द 
आगर सर भी पटख मारे तो कभी न बताएँगे और जिसकी 
तकदीर में होगा, उसे खुद ढूँढ़ते फिरेंगे । मिन्नतें करके बताएँगे । 

नवाब--वल्छाह मेरा जी चाहता है. इनसे कुछ हासिल्ञ करूँ ४ 

खलीफा-हम दुनियादारों से यह काम नहीं हो सकते।॥ 
आप से गोश्त खाना छोड़ना मुमक्तिन नहीं। इसके अछावा 
ओर परहेज। इस क़दर सख्त है कि हम से आप से निभ 
नहीं सकते | 

नवात्र--अगर वहू बताने को कहें तो, तो मैं सब छोड़ 
सकता हैं। वात ही आदसी दिछ पर रख के तो सब कुछ कर 
सकता है । 

सजलीफां+>बजा दे ।. अच्छा तो अगर आपकी तक़दीर में है 
तो शाह साहब ख़द दी आप से कहँगे । आप अभी अपने मुंह से 
कुछ न कहियेगा। अगर आपकी तक़्दोर में द्वोगा तो पह भाप 
ही छेड़ेंगे । 

नथाब--हाँ, यह आपने खब बताया । अगर तकदीर में होसा॥ 
तो आप हो खब बताएँगे | . 

खल्लीफ़ा--हुक्‍्म पहुँचेगा। 

नवाघ--यह मैं नहीं समझा । 

खलीफ़ा-अक्सछीर, (रसायन ) तस्खीर  ( जादू टोना ) 
ईश्वर के रहस्य हैं। अगले वक्तों से सीमे बसीने चल्े आते हैं।। 
जिसकी तक़दीर में होता है,, कामिल उस्ताद बसे तढ़ाश करके. 
बता देता है । 0 
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नवाब--उस्ताद कामसिल उसे क्योंकर पहचान लेता है। 

' खल्लीक्रा--उसकी सूरत देखकर ! रमलछ फेंककर था ज्योतिष 
से। आपने अल्लाउद्दीन का वमाशा थियेटर में देखा है। मुल्क 
अफरीका को झु्याल कीजिये और' चीन को। हज़ोरों कोस का 
फासल्ा है|. वहाँ मे उससे जन्म पत्र देख के द्रयाफ्रत किया कि 
बद्द चिराग ( मुस्तफा ) दर्ज्षी के हाथों दक्कीने से निकल सकता है.। 
दफोना जादूगर को खब ही मातम था। अगर उसके निकाछे 
निकलता तो खद ही क्यों न निकाछ छेता | 


नवाब--ठुरुस्त है. और फिर देखिये कि वह चिराग अल्ा 
बद्दीन के पास शहा । जादूगर को न मिछा । 


खालीफ़रा--और उसके साथ छल्लछा भी अल्ाउद्दीन की मिला । 


नवाब--छल्छा ओर तच्तिराग़ दोनों मियां अछाइडद्दीन के 
हाथ आए। चीन के बादशाह की ज्नंड़की से शादी हुई । जिंदगी 
भर चैन किया। जादूगर को कया मिछा | भुफ्रत जान भो खोई | 
इतसे बखेड़ा नांहक़ उठाया। पहले हो जन्म-पतन्न में, वेख छेना 
था कि वह चिराश और छुहला किसकी तक़बीर में है ।' उसी की 
ताबेदारी करना थी 


जलीफा--इसमें क्या शक है. और इसमें एक और भेद भी 
है। पहुँचे हुए लोगों को यह शान दे कि बेपरबाह हों । जादूगर के 
लोभ ने उलकी जान छी। अक्सीर -( रसायन.) और -तस्खीर 
( जादू ) से जाती फ़ायदा 5ठाना अमीष्ट. नहीं है। ऐसा करने से 
इस घीज़ों की तासीर (गुण ) ज्ञात्तो रहती है। 


. . नवाब--यहू भी सद्दी है। तो फिर इन चीज़ों से नक्ा 
द्दीफ्था 


शुरु घंटाल ११४ 


स्ल्ीफ्रा-दिल बड़ा उदार हो . जाता है। किसी चीज की 
ज़रूरत ख़ुद दी नहीं रहती । सात जद्दान की ' बादशाहत द्वो 
तो स्नाक है । 


लवाब--भच्छा खुद न सद्दी। दूंसरों को तो नक्ता पहुँचा सकते 
हैं। खदा की राह में सफ़े करे | श्राप: खारयांन खाया। हज़ारों 
आदमी को खिलाया । अगर मुझे मालूम हो जाय तो मैं हज़ारों 
रुपये रोज्ञ का पकवान पकवा कर मोह्दताज्ञों की बाँटा करूँ । 
सेकढ़ों आदमियों को हज और तीथ-यात्रा के लिये रवाना करूँ । 


मोहताज जेवा औरतों की माहवारियों ( साहबार तनझवाह ) 
मुक्तरर करूँ; बिन ब्याद्वी लड़कियों की शादियाँ करा दूँ एक 


आलीशान मसजिद बनवारझँ--जामा मसजिंद खरे बढ़ी। और 
उसी के पास एक इमामंबाड़ा--हुसेनाबाद से बहतर। 

खली फ़ां--नवांब अगर आपकी नींचत ऐसी है तो आप 
ज़रूर रसायन जाने जायगे। 

हन बातों में गाड़ी मकान के पास पहुँच गई । नवाब और 
स्त्तीफ़ा जी उतरे | रात के दस बजे थे। मामूछठी शशलों के बाद 
दरतररूवान बिछा। खाते ही आराम किया | खलीफा जो अपने 
घर चजल्ले आये। 


९ । है | के ध्ट्‌ । क्‍ 
दूसरे दिस सुबह को उस रात की घटनाओं को तहक़ीक़्रांत 


शुरू हुई | नोकरों के इजाद्वार होने छगे | 


शैदी सक़लुदू-नबावब आपके नमक की क़छसम, उस दिन 
रात को तौ मैं सात बजे से आप से छुट्टी लेकर घर चल्लो गया 
था। रात भर छुट्टत ( मेरा एक दोस्त ) के यहदों.रंहा । उसकी एक 
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बरास थी ) जिस: वक्त मैंने हुत॒र से छुट्टी ली है, खलीफा जी 
भी लो बेठे थे । 
मदार बखर्श-हुज़्र ने उस बिन रात को पानी तछब हो 
नहीं किया । ( खलीफ़ा जी की तरफ़ इशारा करके) 'आप जानते हैं 
रात भर जागता हूँ | जिस वक्त जी चाहे पुकारिये। एक आवाज 
में मेरी आँख खुल जाती है | 
. ख़रशेद ( माशक्ता, नवाब की नौकर ) ख़लीफ़ा जी, होश की 
दबा करो । बात का बतंगड़ न बनाओ | नवाब ने रात भर यहीं 
आराम किया | .उस रात भेरे सर में दब था। मैं ख़द रांत भर 
ज्ञागा फी। न ज्िन्न आए न' पछूंगढ़ी परस्तान गई। यह सब 
किस्से कहानियों की बातें हैं। किन झुछाओं में पड़े हों । 
खली फ़ा--वाह तुम क्या जानो । हाँ तुमको ऐसा द्वी मालूम 
हुआ होगा | शाह्‌ साहब कभी ग़रूत न कहेंगे । 
खरशेद--यह्‌ कौन शाह साहब चल्ल्यू के पद हे 0 
ज़लीफा--छे बस बस । जबान सँभाछ के बातें करो । और 
जो जी चाहे मजाक, करो, शाह साहब के छिये कुछ न कहना | 
नवाब--( नाराज़ होकर ) यह क्या बेहदगी है । एक पहुँचे 
हुए आदसी को बेफ्रायदा गालियाँ देना। खरोंद, यह बातें 
तुम्हारों हमकों पम्मन॑ंद नहीं । 
._.ख़रशेब--बहुत से ऐसे मुल्छा सयाने, देखे हैं।. सिवाय फ़रेव 
के और कोई बात नहीं । 
. , ख़लीफ़ा-प्षच। है । जेसा आदमी होता है, उसको सब बैसे 
ही मालूम द्वोते हैं । : 
लुवाब--बल्लाहू सच- कहा 
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खुरशेद--( खिसियानी द्वोकर ) तो हम 'फ़रेबी हैं. ! 


खली फ़ा--इसमें शक क्‍या है! 
खुरशेद--और तुम | 
खलीफ़ा--तुम ऐसों को भी बाज़ार मे॑ बेच ले । 


खुरशैद--इसमें शक कया है । ज़बान से सच ही निकला । 
खल्लीफ्ा--फ़रेब॑ न देते तो तुम यहाँ क्योंकर बेठी होतीं । 


खुरशेद--यह्‌ में अपने मुँह से नहीं कह सकती क्योंकि आप 
शरीफ आदमी हैं। में समझती थी दिल में शुकरिया अदा करना 
कॉफी है । अब आपने खुद ही इज़हार कर दिया। बेशक मैं 
आपको अ्रहर्सान-मंद हूँ । 


ख़लीफ़ा--अब आप यों आई । अच्छा मज़ाक हो वचुका। 
मेंहरघानी फरके किसी को बुरा भत्ता. ने कट्दा कीजिये। उसके 
फ्रिश्ते सुनते हैं। इसमें सरकार का घुकुसान है | 


खर्शेद--नुकफ़सान हो सरकार के दुश्मनों का। बुरां भत्ता 
कहने से मुझे क्या फायदा है। मैंने तो दुनिया की एक बात कही | 
अकसर नजूमी ( ब्योतिषी ) . रममाछ, कीमियागर (रसायन 
बनाने वाले ) फ़क्तोर, जोगी, जोसी रंगे हुए सियार होते हैं। 
बी नज़ोर को कीमिया का बड़ा शोक था। एक कामित्न मद्दीने. 
भर तक मकान पर ठहर रहे। पराठे, क़ोरमे, चालाहयां खाते रहे। 
नौचियों से, छोडियों को तरह ख़िदमतें लीं। आखिर एक कड़े की 
जोड़ी लेकर चलते हुए। अब शायद परियों के पहाड़ की सैर कर 
रहे होंगे। वहाँ अक्सीर की बूटी दूँढकर छायेंगे भौर बी नज़ीर 
का सकान सोने का बन देंगे। 

८ 
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खलीफ़ा--बी नज़ीर हमेशा को उल्लन हैं। उनका माल 
योंही लोग खाते हैं। दृराम के मात्न का मामछा है। हम तो 
खुद दुनिया भर के सयाने हैं। ऐसे फ़कीरों को खूब पहचान 
छेते हैं। हम को कया कोई जुछ देगा । 

खग्शेद--नज़ीर को तुम बेबकूफ़ कही। मेरी समझ में तो 
बह ऐसी नहीं । अपनी भलाई बुराई सब समझती हैं। मगर 
शाह साहब ने कुछ तो ऐसा करिश्मा ( चम्तत्कार ) दिखाया था 
कि जाल में आ गई' । 

' खलीफ़ा-चकमा क्या खाया था। में बताआँ। फ़क्नीर ने 

सोना उनके हाथ से बनवा दिया थ।। चकमा खा गई | 

नवाब--( ज़रा चोँक कर ) हाथ से बनवा दिया । 

खलीफ़ा -जी दाँ। यह तो इन मरक्षारों के बायें हाथ का खेंल 
है। घरिया में पेप्ता रख के नाल में रक्खा। चक्कर देते बत्त, 
आँख बचाकर निकाल्न छिया | तोज्ला भर सोना घरिया में रख 
दिथा। चक्कर देकर निकाल लिया। देखने वाला जानता है 
सोना बन गया। 

नवाब--मगर किसी ने देखा नहीं । 

खलीफा--ए हुजूर, यह तो एक तरह की नज़र-बंदी है । यह्‌ 
म॒दारी जो तमाशा करते फिरते हैं, रुपये जेब में रख देते हैं | 
खबर नहीं होती । क्‍ 

 न्वाब--हाँ, यह तमाशा मैंने खुद देखा | मामूजान के मकान 

पर खद मेरी जेब से अश्यर्फी निकली | क्‍ ह 
._ खल्नीफा-बस यही समझ लोजिये! मगर यह तमाशे वह 
लोग करते हैं जिनको कुछ लेना होता है । 
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नवाब--क्या बात कही है।. सच्चे फ़क़्ीर की पहचान यही 
है कि किसी से लोभ न रकखे । 

खुरशैद-मगर- ऐसे कामिल ( पहुँचे हुए ) किसी से मिलते. 
कब हैं । 

स्तल्लीफा--मिलते क्यों नहीं। जिसको कुछ उनसे मिलना 
होता है, उससे मिलते हैं। 

खुरशेद--जी हाँ, तो आपको कोई मुरशद मिल गये होंगे । 

नवाब -उनको तो नहीं, हमें मिले हैं । क्‍ 

खुरशेद--( ग़ोर से नवाब की सूरत देखकर, और एक जरा 
मुसकरा कर ) दुरुस्त | क्‍ 

नवाध-( नाराज़ होकर ) अब मुझ से भी तुम्त मज़ाक 

करने लगीं | 

खरशेद--मेरी क्या मजाल-।. सगर नवाब, चाहे पार डालो 
मुझे यक्तीन नहीं । में फ़क्कीरों की क्रायल नहीं। देख लीजियेगा 
इसमें कुछ न कुछ फ़रेब ज़रूर है। 

खलीफ़ा-- लाहौल बलाकुव्बत ! शाह साहब ऐसे नहीं हैं । 

. नवाब--भअस्त गाफ़िर डउत्लाह (खुदा माफ्त करे ) करांमत 
अली शाह साहब की तरफ़ से तो में ख़ुद क़सम खाता हूं कि बह 
फ़रेबी नहीं हैं 

खुग्शेद करामते अली शाह का नाम सुन के सन्‍्नादे में आ 
गई। खलीफ़ा ने नवाब की तरफ़ एक ज़रा माराज़ होकर देखा | 
मतलब यहू था कि नाम क्‍यों बता दिया। नवाब खुद शरमिंदा 
होकर हधर उधर देखने लगे। बातचीत का सिलसिता ख्तम 
हो गया । ह 
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आज्न के दिन और शोई वाक्ता ऐसा न हुआ जो लिखने के 
छायक्र हो। सिफ्र एक बात याद रखने लायक़ दे कि ख्ल्ीफ़ाजी 
दिन भर नवाब साहब के घर पर रहे! एक दम के छिये भी 
जुदा न हुए । 

८ भ८ ८ 

आज शाम को वायदे के मुताबिक़ करामत अछी शाह साहब 
से मुल्लाक्रात हुई। शाह साहब बहुत ही नाराज़ दिखलाई' पड़े । 
नवाब साहब को देखते ही-- ' 

शाह साहब--आख़िर आप के मिजाज से बचबन अभी 
तक नहीं गया | यह जादू की बातें हैं। इनको मज़ाक़ ने समक्‍ि- 
येगा। अभी सपेश है। कंहिये तो किसी न किसी तरह रोक 
दूँ। बेद्द आमिलों ( अमछ करते वाले, स्याना ) की तरह 
मुझे पसंद नहीं । किसी को बेशुनाह ( निर्दोष ) जछा देवा या 
क्ेद करना में हरगिज् गवारा नहीं करता | आखिर जिन्न भ॑। तो 
खुदा के बनाये हुए हैं। शगरचे इस शोौक़ के शुरू से आजतक . 
मैने जिन्न क़ौम में से किसी को तकल्ोफ़ नहीं दी क्रयोंकि 
आशिक़ी का मामछा बुरा द्वीता है। माशुक्त को आशिक़ से 
छुडाना मेरी राय में चढ़ा गुनाह है। छेकिन आपके बुजुर्गों से 
साहब सलामत थी। सब्ज़-क्तवा को किसी तरह रोक ही दूँगा 

यथा उसके मा बाप से झबर कर दूँगा, वह मना करंगे। आपको 

बाजारी औरत का इच्चक्त काफ़ी. है। वाह नवाब साहब, सें 
आपको ऐसा न समझता था। खेर अभी सवबैरा है, मुझे इस 
बुढ़ापे में झंझट में न डालिये । 

नवाब साहब को नाराज़ी कौ बजह थोड़े द्वी तफ़ज़ों के बाव्‌ 


मालूम हो गई। भेद खोलना एक ऐसा जुपम है जिसकी भाफ़ी 
मुश्लिक से हो सकती हैं। सब्ज-क़बा को रोक देना शाह साहब ने 
तो मुँद से कह दिया, यहाँ दिल पर. खुदा जाने क्या गुजर गई | 
बाग़ भरम ओर पन्‍ने के महल्ञ का ज़्याली नक्शा और उसकी 
सुनहरी सजावद में सब्ज-क़बा का जलवा आँखों के सामने 
नाच रहा था ( दिल ही में कह रहे हैं ) भत्ता यह क्योंकर हो 
सकता है कि सब्ज़-क़बा रोक दी जाय था उसके मा बाप कों 
खबर की जाय | हाय ! सब्ज़-क़बां पर खफ़गी ( क्रोध ) पड़ेगी । 
मेरी चाहने वाली को सदमा पहुँचे, यह मुझे क्योंकर गवारा 
हो सकता हे | 
मगर दाल यह है कि मुँह से बात नहीं निकल सकती | 
वड़े नाज नख़रों में परवरिश पाई। हमेशा आस पास खशा 
सदियों का जमांव रहा। जो बात की बुरी या भत्नी, सिवाय 
रीफ़ के किसी ने फठे से मुँह तक नहीं कह्दा। मौलवी साहब, 
जिनसे कभी पढ़ते थे, मियां मियां कहते उनका झुँह ख़दक होता 
थ । कानों ने कभी इस तरह की बातें न सुनी थीं जो आज शाह 
* साहब की जबान से सुनी | दूसरे इस मामले में इचक्क की पुट 
लगी हुईं थी। सब्ज-क्बा की झलक देख भी चुके थे। बखुदा 
चाहने के क़ाबिल है। दिल पहले ही से गुदाज़ (कोमल ) था 
दूसरे भेद का खुल जाना, बावजूद खलीफा जी के समझाने के 
खमार की हँ।लत में हो गया था। उप्तकी वजह से अपना दिल 
खद ही घिककार' रहा था। एक दम आँधू जारी हो गये, शाह 
साहब का दिल पत्थर कान था, जो एक कम-छम्र साहब-ज़ादे 
को रोते देख कर म प्सीज्ता । खलीफ़ा जी सा हमदद मुसाहब 
पास था | उनके इशारे और निगाहें. शाह साहब. से भोले नवाब 
की सिफ्कारिश कर रही थीं | खुलासा बात यह कि--- - : । 
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शाह साहब--बाबा जान, हा, रोते हो । 

इस बात से आँसू ओर भी बहने लगे। गरम आँसुओं को 
बूँदे सांवछे गालों पर बह बह कर दामन पर टपकने लगे। 

खलीफ़ा--( नवाब ) हुज्र रोइये नहीं। शाह साहब ने 
सिफ़ नसीहत की राह से कहा था। (शाह साहब से ) शाह 
साइन, खुदा के त्ञिये हमारे नवाब को न रुज्ञवाइये । 


शाह साहब--( रूमाल हाथ में लेकर ) ना बेटा, तुम्हारा 
रंज मुझे नागवार है। तुम्हें मेरे सर की क्रतम न रोबो। 
अच्छा में तो किसी न किसी तरह बात बना छूँगा । 

इसी बीच में अचानक शाह शाहूब के कोपड़े के पिछवाड़े से 
एक धमाके की आवाज़ भाई, इस तरह कि सब चौंक पड़े । 

शाह साहब--( नवाब साहब से ) बस अब रोहये धोइये 
नहीं । ( खलीफा जी से ) आप नवाब को सेभालिये। सब्ज- 
क़बा ने किसी को भेजा है। में जाता हूँ। देखूँ क्‍या पैग़ाम 
(संदेश) आया है। 

यह कह कर शाह साहब उठ गये । 

नवाब साहब तने जल्द जल्द आँसू पोंछे । सँभलकर बेठ गये । 


खलोफ़ा जी--देखा आपने, उस दिन की बातें सब शाह 
साहब को मालूम हो गई । सारा क़सूर उस कमबरूत बाज़ारी 
रंडी का है। मुफ़्त में ख्क्रगी दिछवाई। नवाब, इस वक्त का 
आपका रोना, भेरे दिल से पूछिये। चल्लाह ! आपकी आँखों से 
जितने आँसू गिरे' उतनी द्वी छहू की बूँदें मेरे कछेजे से टपकी 
होंगी । अच्छा बी खुरशंद जाती कहाँ हो | इसका बदला तुससे न 
ले छिया हो तो फोई बात नहीं। ज्ञो साहब, दमने तो. कहा था 
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झोौर, सरकार की बदौछूत पचास रुपये माहवार इनको मिलते हैं 
मिलें। हमांरा क्‍या नुक़सान है। मगर वह तो सर पर चढ़ने 
लगीं। बहतर है। अब उनका रहता ठीक नहीं । एक तो शाह 
साहब दूसरे सब्ज़-क़बा के ख़िलाफ़ होगा। इसके भछावा और 
भी एक बात है जो हमने आँख से. देखी है, मगर मुँदद से नहीं 
निकाली | झूयाढ़ यह था कि दमारों सरकार को उसकी तरफ़ 
किसी क़दर तबज्वह थी | काहे को ऐसी बात कहें जिससे दुश्मनों 
को किसी तरह का मछाल् पहुँचे । 

नवाब अभी तक बिलकुल्ञ चुप बेंठे थे । ख्रढ्लीफ़ाजी की बातें 
लाजवाब थीं । पहले तो कई बातें जो सिफ़ रंतञ ओर खेरण्वादी 
की वजह से जोश में ज़बान से निकछ गई थीं, चनका तो कुछ 
जवाब हो हो नहीं सकता । आखिर का फ़िक़रा ज़रा चुभंता हुआ 
था। अगरचे नवाब का पूरा ध्यान उस वक्त, सब्ज-क़बा और 
उसके दूत की तरफ़ था जिसकी आमद्‌ की ख़बर उस धमाके को 
आवाज़ ने दी थी, छेकिन रश्क (ईर्षा ) बुरी बला है। खलीफा 
जी का आखिरी फ़िकरा उसी की तरफ़ इशारा करता था। 
लिद्दाज़ा इसी ध्यान-मग्न दशा में नवाब के दिल में एक चुभन 
सी पेदा हो गई । ह 

नव|[च-वह क्या बात ? 

खलीफ़ा--जी कुछ नहीं। वह ञआप से कहने की बात नहीं 
है। अब इन ख्यालों को जाने दीजिये | बाज्ञारी औरतों का 
यक्रीन ही कया ? भगर यहाँ इन बातों का मौक्ता नहीं है। 

नवाब चुप तो हों रहे इसलिये कि यहाँ सचमुच इन बातों का ' 
मौक्ता न-था। मगर दिल में रश्क ( ईर्षा ) ने एक गहरा नश्तर 
घुभो दिया था, जिससे गोया धल्ष धछ खून बह रहाथा। 
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अगरचे जाहिर में यहाँ इन बातों का भोक़ा मे था, भगर खल्लीफ। 
जी ने जिस भंशा से इस बात को छेड़ा था उस पर नज़र करने 
से साह्ूम होगा कि यही वक्त, और यही जगह इन बातों के लिये 
जरूरी थे। इसको तो पहले ही क़प्मा-क्रल्नसी हो गई थी कि 
जो बातें शाह साहब के मकान पर हों, चाहे बह किधी क्रिप्म की 
क्यों न हों, चनको दूसरी जगह झुँद से न निकाछा जाय । इसलिये 
इस मौके पर यह दो तीन फ़िक्तरे कान में डाछ व्ये गये । ताकि 
कानों में होकर दिलछ में आएँ और अपना जहर खून में फेलाते 
रहें जिससे आइन्दा कभी उसका खराब अप्तर ज़ाहिर हो | इसके 
बाद खलीफ़ाजी कुछ देर चुप रहे गोया नवाब साहब के साथ 
सब्ज़-क़बा के पेगाम का इन्तज़ार कर रहे हैं। शाह साइब को 
गये हुए क़रोब आधे घण्ट के हुआ |, आख़िर कोई कहाँ तक 
चुपका बेठा रहे । 

नवाब--( चुपके से ) शाह साहब को बड़ी देर लगी । 

खलीफ़ा--जी हाँ, समस्या भी तो बड़ी कठिन है । 

'नवाब--कक्‍्या ? 

खंलीफ़ा--आपको नहीं माहछूम | ज़िन्तों फो भेद खुल जाने 
से बड़ी चिढ़ हो जाती है और यह सौतापे का भामत्ञा ( सौतिया 
डाह ) बुरा छोता है। कहीं आपने ऋुछ और हाल तो खुस्हेद से 
नहीं कह दिया। शायद नहो में कुछ जवान से निकल गया हो । 

नवाब--( चॉक कर ) मैंने उत्त दिन की बातों के लिवा और 
कुछ खुरशेद से नहीं कद्दा । 

खतलीफ़ा- बस मुझे इसी का डर है। देखिये अच्छी तरह 
याद तो कीजिये । हा । 
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नवाब--तो फिर फ़िक्र करने ज्ञगे। 


खल्ीफ़ा--एक बात तो मुझे याद है। शायद कल ही का वाक़ा 
है। आपने खुर्शैद के सामने रुपया निकालने को संदृक्तचा खोला 
था। उसमें सब्ज-क्त्रा के द्वाथ की गिलौरियाँ रकखी हुई थीं। 


नवाब--हाँ, खोला था। 
खलीफ़ा--बस वही बात होगी। हम तो कहते थे। और 


यह ज्ञोर से जो धमाके की आवाज़ आई यह खाप्त गुस्से को 
निशानी है। 


नंवाब-( सहम कर ) तो क़ुसूर क्या हुआ । 

सलींफ़रा-- यहू कहिये आपको आमिल (सिद्ध ) अच्छा 
मिल गया नहीं तो खुदा जाने क्‍या से कया हो जाता ।॥ 

नवाब--आपजख़िर क्‍यों ? हुआ हो क्‍या था ! 


खलीफ़ा--जी, मुझे याद पड़ता है कि खुरशैद ने गिलौरी 
हाथ में उठाई और सूँघा। आपसे पूछा किसके द्वाथ को लगाई 
हुई है । लगाने वालो को गालियाँ दीं। में बेठा काँप रहा था। 
आपको इस जिन्न की क़ीस के दाल मात्युम न्नहों। बड़े नाजञक 
मिजाज ( सुकुमार स्वभाव वाले ) होते हैं। हमारी ख्रोला के 
बाग में एक चंपा का पेड़ धा। उस पर एक जिन्न रहता था। 
कया भजाल थी कोई उसका सूँघ तो छे। साछ के साछ जहाँ वह 
पेड़ फूला और उसके चारों तरफ़ कांटे छगा दिये गये। मेरा 
छोटा भाई मेहदीं ( खलीफ़ा जी के खाल्ा-ज़ाद भाई का नाम ) 
आप तो जानते हैं. कैसा शरीर है । एक दिन कांटों में घुस घुसा 
कर थोड़े फूल चुन लाया। ऐप लीजिये, ग़ज़ब हो गया.। - उसी 
दिन से जो बुख्तार चढ़ा छे मद्दीने कामिल (पूरे )' चारपाई 


१२८ गुरु घंटाल 


पर पड़ा रहा। जान के लाक्षे पड़ गये। कोई इत्ाज असर ही 
नहीं करता था। हकोम डाक्टर सब इकट्रा हुए, मगर कुछ न 
हुआ । आख़िर जब फ़ाज् खुलबाई ( रमल आदि से शुभ 
अशुभ दिखतलाना ) ता यह हाल खुला । अभ्मा ने उसका उतारा 
किया | जब खुदा खुदा करके वह अच्छा हुभा | देखिये नवाब, 
में आपसे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्‍्ते इस मामले में बहुत 
होशयार रहियेगा वरना दुश्मनों को पल्लताना पड़ेगा। आप उस 
गिज्ञौरी के उठा छेने को कम समभते होंगे। वल्लाह, में ईमान 
की क़सम खाकर कहता हूँ, नवात्न, मेरा दिल्न कांप रहा था। 
खुदा जाने उत्त वक्त क्‍या ग़ज़ब हो जाता। वह तो कहिये 
आपको आमिल अच्छा मित्र गया है। बग़र शाहू साहब की 
मर्जी के सब्ज़-क़बा कुछ कर नहीं सकतीं । 

नवाब--क्लतम खाकर कहता हूँ, मुझे इसका झूयाल भी न 
था। मगर आपने खब जता दिया। अब खुदा घाहेगा तो हर- 
गिज्ञ ऐसा न हीगा । 

 खलीकफ़ा--जी हाँ.। अब आप परियों की नज़र पड गये। 
आपको बहुत ही एहतियात करना होगा। ख्रासकर औरत के तो 
परछात्र से बचिये। 
“आज हमने शेर का शिक्रवा क्रिया दिल्ल खोलके | 
हमतो समझे थे वह बिगड़ेंगे मगर चुप हो. रहे ॥”? 

नवाब--अच्छा ठो अब पिछली बातों को जाने दीजिये' 
हुआ सो हुआ आइन्दा दोशियार रहना है । जैसा आप कहते है 
वही होगा। 

खल्ीफ़ा--मैं क्‍या कहता. हूँ। शाह्‌ साहब देखिये' क्‍या 
कहते हे क्‍ 


क्- 
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“ मवाब-मुझे यक्तीन. है. शाह्‌ स्लाहब भी यहीं कहेंगे। में 

देखता हूँ कि भापको इन बातों में बहुत दखल है। 

खरलीफ़ा-जी हाँ, अकसर , आमिलों की सोहबत रही है । 
खासकर दाह. साहब की सख्रिदमत में आते हुए भो एक जमाना 
हो गया | 

नवाब--मैं यह ख्याल करता हूँ आप भी कुछ न कुछ 
करते हें । 

खलोफ़ा--( मुस्कराकर एक ज़राजोर से ) जी नहीं, में 
क्या जानूँ। 

नवाब-- हाँ वह आप कुछ करते भी होंगे तो कहँगे क्‍यों | 

खलीफ़रा--( फिर मुसकराके ) जादू-टोसा का कुछ दिनों 


, मुझे भी शौक रहा है. । 


तवाब--फिर कुछ हुआ भी? 
 ख़लीफ़्ा-छोना चमारी क़ब्जे में भा ही गई थी । 
 नवाब--फिर छोड़ क्‍यों दिया। 
खलीफ़ा--वाक्का यहू. हुआ कि एक, दित्त मरघट से मैंते एफ 
खोपड़ी छाकर कोठे पर अपने कंमरे में रकखो थी। वह कहीं 
अस्‍्मा ने देख छी | वह चीख मार के धम से गिर पड़ीं। वालिद 
( पिता ) उनकी आबाज़ सुनके दौड़े गयें। खोपड़ी तो बहाँ 
रकखी हुई थी। इन्होंने देखी । आदमी से जठवां कर फिकवा 
दी। मुझपर बहुत खफा हुए। वह्द घर ही से निकाछ देते थे । 
आखिर जब मुझसे अपने सर की क्तसस ले छी, मजबूर' होकर 
छोड़ना पड़ा | सारी मेहनत बरबाद ही गई | 
नवाब--तो यह कहिये । आप भी छुपे रुस्तम हैं। 
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सखढीफ़ा-जी कुछ भी नहीं । तीन बरस सुफ्रत खाक छानी। 
महोनों तो आधो रात को मरघर पर गया हूँ। 

नवाब--ओऔर आपको छर नहीं छगता था ? आधी सात के 
चक्त मरघट जाना। बल्काह कमाछ किया। मुझसे तो हो 
न सकता। 

खलीफ़रा--आप ही का क्रील ( वचन ) है कि आंदमी दिल 
पर रख ले तो सब कुछ कर सकता है । 

नवाब--यह्‌ सच है, मगर वल्लाह रोंगटे खड़े दो जाते हैं । 
वहाँ भूत मत सब मिलते होंगे ) 

खलीफ़ा-मिलते क्यों नहीं। बहाँ अच्छी खासी भूतों की 
पंचायत सी द्ोती हे । कोई बैठा चित्लम जड़ा रद्दा है, कोई नक्की 

गा रहा है, कोई मुँह से शौक निकाल रहा है। मज़ा तो उस 

चक्त आता है जब आपस में लड़ाई होती है। पहले गाली -गलौज' 
हुई, फिर हाथा-पाई होने लगी | उनमें से एक झप परे भेसा बन 
गया, दूसरा भी फ़ौरन दी भेंसा बन गया। खटाखट सींग चल 
रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कुत्तों की सी लड़ने की आवाज़ आने 
तोगी । ए लीजिये, दभ भर में हाथी हो गये | टक्करें चलने लगीं | 
नवाब, देखने लायक़ सैर होती है । 

नवाब--और यह मरघट है कहाँ ? 

ख़ल्लीफ़ा--एक मरघट ? शहर में दस बारह मरघट हैं। एक 
तो यहीं से थोड़ी दूर है । चलिये एक दिन | 

नवाब--मुझे माफ़ कीजिये | 


खलीफ़ा-पसिद्धियों मे कया कम ख्रौफ़ दोता: है, जिसका 
आपको शौक़ है । 
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नवाब--तो क्या मैं कुछ डरता हूँ । 


खलीफ़ा--जी नहीं, ख़ुदा न करे। मगर अभी आप क्या 
कह रहे थे । 


नवाब--जी में रख छूँ तो अकेला चढा जाओ | 
खलीफ़ा--जब जी पर रखिये भी | 


। यहाँ यह बात इस हृद्‌ तक पहुँची थी कि दूर से शाह साहक 
को आते देखकर. दोनों चुप हो गये । 


शाह साहब--( भुस्कराते हुए ) देखिये आपकी बकारूत अब 
ख़तम हुई । खफ़ा हो गई थीं। दो बार पंग्राम' गया और आया । 
बह ओरत जो आपके पास है, निद्वायत गुस्तास्ष मालूम होती है ; 
हायद सब्ज-क़वा के हाथ के पान ज्ञगे हुए उसने सूँघ लिये । उससे 
: बहुत हुःखी हैं । वह पान आपके खंदूक़चे ले उड़ गये। अब नज़र 
भेट नहीं हुआ करेगी जब तक आप एह्रतियात न कीजियेंगा 
हुकुम हुआ है कि कोठे वाले कमरे की सफ़ाई की जाय और जो रंग 
उनको पसंद है, वह्दी रंग फिरचा विया जाय | फिर एंक हफ़्तेके छिये 
यह कमरा बिल्कुछ बंद रहे ताकि उसमें परस्तान के गंध धूप सुल- 
गायी जाय । पलंग, फ़श फ़रोश, शीशे आहत यह सब सामान 
बह खुद मुद्दैयया कर देंगी | आप से कुछ मतलब नहीं । एक हफ़्तें 
के बाद आपको कमरा सजा सजाया मिलछेगा। दूसरे यह' हुकुम 
हुआ है. कि उप्त कमरे की कुंतश्री आपके.पास रहे । कोई शख्स 
सिवाय आपके कमरे में जाना कैघा कोठे तक पर न चढ़े ओर 
आप ख़ुद जब जाइये, नहा धोकर जाइये। जिन चोज़ों की 
आपको जरूरत, द्ोगी वक्त, वक्त, पर मिलती रहेंगी। सब बात 
गुप्त रखने की बार बार ताकीद हुई है । उनकी. दी हुई किसी: 
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चीज़ पर किसी का परकावाँ न पड़े । आइन्दा आपको अख्तयार 
है। भपके मामले में मेरी इबांदव (.पुजा ) का वक्त, इकोस 
मिनट टछ गयां। आप भी जाकर भाराम कौजिये और ख़बर- 
दार, जैसा कह विया है वही कीजियेगा | 

नवाब के दिल में हज़ारों बातें साफ़ करके समझने के क्नाबिल 
थीं मगर शाह साहब का रोच इस क़दर छाया हुआ था कि छाख 
छाख इरादा किया, एक लम््ज़ जाबान से न निकछा | फौरन उठ 
खड़े हुए | खलीफ़ा भी प्ताथ हो उठे और घर को रवाना हुए । 

दूसरे दिन कमरे में चूनाकारी ( सफ़ेदी ) हुईं | सब्ज (हरा) 
रंग फिरवायों गया। फिर कमरा शाह साहब के कहने के 
अआताबिफ़ बन्दू कर दिया गया। * 

>८ )९ द >< 

हक कि न्‍े गो का 

६ हल्क़ा बगोश यार हैं बात किसी को क्यों सुनें । 

हा दस्त ध दस्त इच्क़ है राहूमुमां से कया गरज-।। 
४ "सुना है- आज वह 'बेगर्दा, रोंबरू . होंगे, 
(निगाह श्ौक्त को हैरानियाँ मुबारक हों॥ 
आठ दिन खुदा खुदा करके कठे। खुस्शेद से मिलना छोड़ विथा 
गया | भौर कोई बात इस हफ़्ते की लिखते छायक़ नहीं है । 

' आठवें दिन जुमे को शाम के बैक्त खल्लीफ़ाजी और नवाब साहब 
मामूली तौर से शाह साहब के सकाने पर जाते थे। गोमती उस 
पार गाड़ी जहाँ खड़ी हुआ करत्ती थी, वंदों खड़ी की गई। दोनों 
रवाना हुए। इस वक्त, रात हो गई थी। चाँदनी छिटकी हुईं 
थी। सड़क से शाह साहब के मकान को जाते हुए कोई भंधे 
रास्ते पर दाहिनी तरफ़ दूर से कोई 'चीज़ चमकती चमकती नज़र" 
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आई | नवाब और खछीफ़ा दोनों का ध्यान उस तरफ़ गया। - 
खलीफ़ा--देखिये तो यद्द क्‍या पड़ा है ? 
नवाब--कुछ होगा, चलिये भी । 
इन्हीं दी बातों भ॑ दोनों पास पहुँच गये | भब साफ साफ़ 
नज़र आया | एक छोटी सी डिबिया पड़ी हुई थी | 
खलीफ्रा--यह डिबिया उठाइये | 
नत्राव-नहीं साहब रास्ते की कोई चीजा न उठाना चाहिये । 
खलीक्रा--डठाइये तो, देखकर फिर फेंक दीजियेगा। 
नवाब--( कुछ समझ के ) डिबिया उठा छी। खोल के जो 
देखा तो एक पन्‍ने का ,छटकन ( ताबीजा ) उस्रमें रक्‍खां 
हुआ था । 
खलौफ़ा--छी जिये मुबारक हो । यह आप दी के- वास्ते है | 
परी ने अपना गृढाम कर लिया 


अब क्या है, नवाब की बालों खुछ गई। छटकन को कई 
बार देखा। जी चाहता था चूमें, आँखों से छगाएँ मगर खडीफ़ा 
के सामने ज़रा शर्म आईं | डिबिया जल्दी से ,जेब में रख ढो । 

खढीफ़ा--मगर अब कान छिदवाना पड़ा। अच्छा तो 
इस मामले सें. शाह साहब से सछाह लेना जरूरी है। 

नवाब--कान तो मेरा छिंदा हुआ है। 

खलीफ़रा--जब ही तो लटकन आया वरना कोई भोर अदृद 


बाजूबन्द वररह जाया होता । नवाब, बल्छांह तुम्हारे मुँह पर 
हूटकत क्या ही भछा माहम होगा ! 


नवाब इसका क्या जवाब देते, मगर दिल में बहुत खुश हुए ). 
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खुश खुश शाह साहब के पास पहुँचे । जातें ही डिबिया खोलकर 
छटकन दिखाया । 

शाह साहब- जी हाँ, अब नज़् र भेट का सिलसिला जारी 
हुआ | आज रात को यहाँ से जाके हम्माम क्रीजिये ( नहाइये ) | 
हम्मोम में बहुत एड्त्तियात कीजियेगा । एक मतंबा पानी से और 
एक मतंबा केबड़े गुलाब से नहाइयेगा। तह॒बंद बाँबे हुए कोठे 
पर चक्ने जाइये | हम्माम के वक्त, से कोठे पर ज्ञाने तक 
किसी से बात न कीजियेगा । किसी औरत का परछावाँ न पहले 
पावे । आज रात को परी का दोंदार ( दृशंन ) आपको नसीब 
होगा मगर पूरे जब्त ( संयम ) से एक क़दस आगे न बढ़ाइयेगा । 
वरना सब कारखाना उसी वक्त, तितर बितर हो जाथगा। न बात्त 
करने का इरादा फोजियेगा। जब सामना रहे उस वक्त, छंकि, 
अंगड़ाई भोर जम्द्दाहे छेने से एहतिहात कीजियेगा क्‍योंकि यह 
काम परियों की तबीयत के खिल्लाफ़ हैं। परियों की शराब की 
शीशी तित्लस्मी संदृक़चे में मिलेगी उसे पी छीजियेगा। हुक्का 
सिगरेट इन चीज़ों की बू उस कमरे सें कभी तदो। इत्र अंबर 
के सिवाय. और कोई इत्र इस्तेमाछ न कीजियेगा। गुलाब 
मोतिया, जुद्दी इन फूलों के साथ रखने फी इजाजत है.। दो एक 
गुलदस्ते ( हो सके तो ) साथ साथ कोठे पर छेते जाइसेगा । 
कल सुबह को गाय के खालिस दूध में पकी हुई चावल की खीर 
दरिया पर भेज दीजियेगा । ओर हाँ, खूब याद आया, इस छठ: 
कन के बारे सें बातचीत हो चुकी है। जिस वक्त, से कान से 
डाहियेगा फिर, जहाँ तक बन्न पडे, उतरे नहीं | क्योंकि कई गण 
उसकी रक्षा करते हैं। बह आपके साथ साथ रहेंगे । अगर किसी 
वक्त, उतार के ग़फ़तत कीजियेगा, फ़ौरन शायब हो जायगा । 
इसका गायंब द्ोना दुश्मनों की खराबी का निशान है। सब बातें 
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थापको पूरी तरह समझा दी हैं। इसमें ज़रा भी फ़क्े नपड़े। 
हुबारा फिर बतछाये देता हूँ कि परियों की दोस्ती कोई दिल्छगी 
नहीं है । जिस तरह इसका होना मुश्किछ है उससे ज्यादा निवाह 
मुश्किछ है। जाइये अब देर न कीजिये। ख़ुदा मुवारक्त करे | 
फ्रक्नीर को दुआ विया कीजिये और कोई छाभ छाहूच नहीं 
है | मुरशद्‌ के हुक्म से सब कुछ मौजूद है । 
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दस बजे दिन को हकौम साहब के दवांख्ाने में एकांत है | 
हकीम साहब हें, वी महरो हैं, नथीबरूश हैं और मियोँ अमजद 
हैं । ज़रूरी मामलों पर बातचीत हो रही दै। 
भहरी- देखिये हृकीम साहब, यह मोक्ा हाथ से न जाने 
दीजिये । मकान किराये पर हो जायगा | 
अमजदू- किराया फैसा ? मैं तो जानता हूँ गिरवी रख 
शीजिये । 
महरी--बह गिरवी काहे को रखने छर्गी । 
अमजद-इससे तुम्हें क्या मतलब। मैं तो गिरबी करा दूँगा। 
महरी--ऐ हटो, तुम क्‍या जानी । 
अभजद-- को हम जानते ही नहीं। हमारी खाल्ञा का तो 
मकान है । 
महरी-हाँ ए छो सच तो है। उम्दा खानम तुम्हारी लाला 
| अदा ! यद्द तो मुझे याद्‌ ही न था। अच्छा तो अब सब बात 
बन जांयगी । 
नबीबरुश--यह फोन उन्दा खानम | 
हि 
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अमजब-हुमारी खाल्ता। मिजो क्रब्रोत अली साहब को जीरू। 
नत्रीवर्श--दाँ तो यह्‌ कहद्दो । क़र्बान भलरी तुग्हारे खाल थे। 
हफीस साहब--( नवोबरूश से 2 यह कोन क्रत्रोन अड्ी । 
तबीबयश--ए हुजूर जितका जरदोजी का कारखाना था | 
हकीम साहब--तोप दरवाज़े में । | 
नबीबरुश -जी वही ! क्‍ 
हकीस साहब--उनका एक छड़का भी तो कछकत्ते में है। 
अमजदइ--वबह सुदृत हुईं सर गया । 
हकीस साहब-तो जायदाद साफ़ है। किसी तरह का कोई 
ऋगड़ा तो नहीं | ' 
अमजद--जी कोई झगड़ा नहीं । भरा ऐसप्ती बात है। वह तो 
मेरे सामने का मामला है 
हकीम साहब--अच्छा उम्दा खानम राज़ी हो जायँगी । 
अम्रजद--मैं राजी कर दूँगा । द 
हुकीम--मगर वह बिचारी अदा कक्‍्योंकर करेगी ? 
अमजद--जाहिर में तो कोई शहद अदा करने को मातम 
नहीं होती । | 
हंकीस साहब--और मुसाफ़ा क्‍या देंगी ? 
 अपजद--हुज्लुर मुनाक़ा बुनाक्रा नहों। न आपका सूद न 
अतका किराया। 
हकीम साहब-लाहील वलाक़॒व्ब॒त | सूद कैश्ता ? 
अमजब--जी हाँ भूल गया । वही मुताक़ा 
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हकीम साहब--नहीं भई दो रुपया सैकड़ा पर राजी करो । 
अममद--देखिये में कहूँगा मगर वह जितना मैंते कह्दा है 
उसी पर शंज़ी होंगी क्‍ 

... नवीबरूरा-हुजर मामछा अच्छा है'। वेख लीजिये मकान 
बुरा नहीं हे । 

हकी म--कितने तक यह्‌ रदहदन ही जायगा । 

अमजद्‌ू--तीन सो रुपये पर | 

हकीम-- इतने की तो मालियत नहीं है | 
,. अमजव--हुजर के कहते की बात है ? तीन सी से ज्यादा 

का तो पानी उसमें स्र्च हुआ होगा। ईंट मसाले की 

गिनती नहीं। 

नबीबझ्दा--कोई' डेढ़ हज़ार का मकान है । 

अपजद--दो सो रुपये पर | 

हकीम--मकान की दैलियत तो इतने की नहीं मगर इस 
मामले को ग़रज से कुछ बात भी नहीं । ही 

नबीबझश--इस वक्त अपना काम निक्कालना है। मकान से 
आपको कया ग़रज़ । मगर वह मौका ऐसा है कि जो बात आप 
चाहते हैं बह हो जायगी । 

हकीम--( कुछ सोचके ) हूँ । 

महरी--हैँ नहीं, ऐसा मौक्ता मुश्किह् से मिलता है। यह 
आपकी क्िसमत है' । 

नबीबख्श--वल्लाह, सच कहती हो । फिर मियां तो हमारे हैं 
जंसीबेवर | 


। 
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अमजद--मियां नवीबझ्श, इस मकान की वजह से इस 
बक्त सोलह आने का काम बनेगा ! 

जब तक इस लोगों में यह व्यर्थ की नीरस बातें होती रहीं, 
हकी म साहब को असल्ली मामछे के बारे में. फ्िक्र करने का वक्त 
मिछ गया । जास्तनिर सर उठाथा। 


हकीस साइुब--मसगर हाँ, यह तो कही मकान पर किसका 
क़ण्ज्ञा रहेगा । 
खमजद--आपका कब्जा रहेगा और किसका कब्जा रहेगा! 


नबीबसदा--( पीनक से सर छठाके ) हाँ यही में भी गौर 
कर रहा था | 

महरी--तुम तो बुछ वाह्दी ( भूख ) हो। कब्जा किसका 
रहता । जो रन रचखेगा उसी का क्रब्ज़ा रहेगा । यह तो सारी 
दुनिया का दस्तूर है। 

हकीस साहूब-- ( बात के पहछ को समभाके ) क्ब्ज़ा तो रहेगा 
आर मुनाफ़ा 

महरी-- न भापका मुनाफ़ा न उनका किराया। 

हकीस साहब--सुनों बी महरी, थात यह है कि उस सकान 
की हैसियत इतने किराये की नहीं है। पुभाफ़ा कर्म से कम दो 
रुपया सेकड़ा तो ही । इस हिसाब से चार रुपये माहबार पड़ा। 

महरी-- में कहती हूँ, हृकीम साहब, तुम कैसी केसी बातें 
कर रहे हो | हमने तो भापके फ़ायदे के लिये एक बात ठहराई। 
आप मुनाफ़े को देखते है | 


हकीस साइब--यह सब सच है मगर. मामज्ञा मामछे की 
तरह होगा। मेरी शथ में उन्हें सौ रुपये पर राजी करो | 
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सो रुपये का नाम सुनकर बी महरी का मुँह फूल गया। 
स्योरी. चढ़ गई । मियां अमजद की अबरूओं ( भों ) पर दोहरे 
बोहरे बल आ गये | मियां नबीबझुश को अगरखे ज़ाहिर में इन 
मामलों से कोई ताहछुक न था, मगर फिर भी नथने फुलाकर 
गदन फेर छी और ढाक़ के पत्ते से जल्दी जल्दी चिछम को 
भोंकने लगे | द 


बाक़ई हमारे हकीम साहब मामले के बारे में बढ़े सख्त 
थे! तमाम उस्मेदें उस मकान के रहन रखने पर निर्भेर थीं 
मगर जी यही चाहता था कि जिस तरह बन पड़े रुपया कम 
ख्रचे हो और मुनाफा पूरा मिले। सगर जब फपम्मेटी के सक 
छोगों का रंग देखा तो कुछ और दबे | 

हकीम' साहइब--अच्छा यह तो देखो उस्त मकान का किराया 
क्या है ! 

महरी--तोौन रुपये महीना | 

 हकफीम साहब--अच्छा तो बस | डेढ सौ छे हें । 

महरी--यह मामक्ा न होगा। जाने दीजिये | 

अमजद--जाने क्यों दीजिये! देखो हम फ्रेसछा किये देते 
हैं। दो सौ आप वीजिये, हम चार रुपये महीने का सरखत 
कराये देते है । | 

हकीस साहब--हाँ, ठीक है । क्‍ 

नवीबस्श--भई क्‍या बात चिक्राली है | वेखिये हमारे 
फ़रिदतों के दिमाग़ में भी यह बातन आई थी। भई, क्‍या 
बात को सुल्साया है । 
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महरोी--भच्छा फिर सरखत लिख देंगी तो रहूँगी भी! 
उसी में । गा 

अमजद्‌ू--और रहने कहाँ जायँगी 

महरी--तो वह बात तो न हुईं । 

हकीम साहब-- एक मुश्किल से तिकल्न कर दूसरी मुश्किछ 
में पड़े । क्योंकि उस मकान के छिये असल्ली मतछूब तो यद्दी था 
कि लेगम साहिबा को सोने की ज्गद् कोई घछुरंग रूगाई ज्ञाय। 

मगर. मियां अम्जद ने आज पकीम साहब की मद्दगारी का 
बोड़] उठाया। फौरन इस सुश्किल की हल कर दिया। 

अमसज<द्‌--अच्छा क्या खासी बात है। इसका बंदोबस्त भी 
हम कर देंगे। वह तो हमारे घर की बात है। जब आपका जी 
चाहे तशरीफ़ छाइयेगा। हम मकान पर पदों करा दिया करेंगे |: 

हक्रीम साहब-( यह छुनक्र चेहरे पर खुशी के आसार 
ज़ाहिर हुए ) हाँ वह बुढिया तो हैं, एक कोने में पढ़ी रहेंगी । 

नबोबरूश--यह्‌ भी खूब है, इसलिये कि किरायेदार रक्‍्खा 
जाता ती वह अपने धर में काहे को आमने देता। खाड़ी मकान 
पड़ा रहता तो रात को सोने के लिये आभादमी नौकर रखना 
पढ़ता । ( दिछ सें-- हकोम साहब ओर आदमी तो क़यामत तक 
नोकर न रखते | मुझी को नाहक़ नाइक़ तकलीफ़ देते ) 

हकीम साहब>-- ओर यह तो कहो किराया कहाँ से भद 
करंगी । 

अमजद--उनका भतीजा कलकत्ते से खर्च भेजता है, उसमें 
से अदा करेंगो | द 

दकीस साहुब--क्या भद्दीना आत्ता है । 
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अमसजद--पाँच रुपया | 


._- हकीस साहब--पाँच रुपये में से चार रुपया तो किराया 
दुँगी और खाएँगी कहाँ। 

असजद--ख़ुदा सब को देने वाला है । 

हकी म साहब--यह सही है मगर देखने में' ' ' 

अमजद--( ज़रा तेवर बदलकर ) आप तो बात पूछते हें, 
बाव की जडू पूछते हैं। आपको इन भंगड़ों से क्या! किराया 
अपना छुटे महीने चार रुपये महीने के हिसाब से सब ले 
छीजियेगा । 

हकीम साहब-“छठटे महीने ? 

अमजद्‌--छटे मद्दीने तो कक्कत्ते से सच आता है.। वह छटे 
महीने आपको देंगी | 

हकीम--भच्छा यों भी सही । 

हकोम साहब को कुछ देर के छिये इस मामले में ज़रा 
अंवेशा हुआ था मगर इस खयाल से कि मकान में कम से कम 
चार सौ रुपये को छकड़ी है, इट भी कम से कम सवा सो 
ऋपये की निकत्ञ ही आएगी। अगर किराया न वसूलछ होगा 
नाछिश करके मकान की कुक कराके सीछास पर चढ़ा दूँगा 
फिर अपने ही नाम छुड़ा छगा। बुड़िया का मकान अब उसे 
नहीं मिलता | 

इसके बाद थोड़ी देश तक मरुद्दत के बारे में बातचीत हुई कि 
कितने दिन के लिये रहन हो। भाखिर दो बरस पर तय हुआ। 
गामले का क्रत३ पूरा होना मालिक की रज़ामंदी पर रहा। 
च ज्ते वक्त मियां भम्जद ने पाँच रुपये बतोर पेशगी वसूछ किये । 
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हकीम साइब मकान में तशरीफ़ के गये। दफ्तर जाछसाज़ी 
चंद हुआ | पाँच रुपये का उसी वक्त, हित्सा बाँद हो गया | तीन 
रुपये सिर्यां अमजद के हिए्से में आए | एक वी महरी ने आपने 
वटुए में डाछा । एक मियां नवीबरूश ने अपनी अंटी में छगाया | 


है «4 अं मे 


रजिस्ट्रार के दफ्तर में एक डोली रक्‍कखी हुई है । एक हंपड़ी 
नोकरानी डोछी के पास बेठी है। घुन्नठार 'अर्ज्ी-नबीस 
( लिखनेबाला ) ने रहन-नामा लिखकर तेयार किया हे | हकींप 
साहब गाड़ी में तशरीफ़ रखते हैं। मियां अमजद ने रहननामे 
पर तिशामी बनाई है। काग़रज़ रजिस्ट्रार साहब के हाथ मे 
पहुँचा है। चंद ही मिनट के बाद पुकार हुईं। उम्दा खानम की 
डोछी रजिस्ट्रार साहब के सामने गई । 


रजिरट्रार--छ5म्दा खानस, रुपया पाया । 


सम्दा:खानम--( डोछी में से ) हुजर अभी बीस रुपये पाये 
हूँ । यह उसकी रसीद है। बाक्ती एकसो अप्सी रुपया इस 
वक्त हुज़र के सामने दिया ज्ञायगा । 


हकीस साहब--एक सी अस्सी रूपये गिनकर उम्दा खास 
को देते हैँ । 

उम्दा! खानम--( डोछो के अंदर रुपयों को गरिनकरु 3) 
हुज्ञर पाया । 

बजिस्ट्रार--कितना रुपया है । 

उम्दा स्लातम-ऐसा कि चार पद्ची स पच्मीस ओर चार बीखी । 

अमजद--तो बद्दी एक सौ अस्स्री हुए ना ? 
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रजिस्ट!र--( अमजद से.) वेछ, तुम कौन 

अमजद्‌-हुजूर यह मेरी खाला है । 

रंजिस्ट्रार--तुम शानख्त ( पहचान ) करता है । 

अमजद--हुज॒र । 

रजिस्ट्रार- तुमको कौन पहचानता है । 

चुन्नूलाल--( अर्जी-तबीस आगे बढ़के ) हुज्षर मेरी 
आनाख्त है । 

रजिस्ट्रार--डस्दा खानम की कोई ओर शनाझत भी है। 

चुन्नूलाल--हुज॒र सीधे हाथ को कछाई के पास एक स्याद 
“तिल है। 

रजिस्ट्रार--दिखा सकता है । 

चुन्न॒ठाठछ--( डाली की तरफ़ मुँह करके ) उम्दा स्लामम, 
“हाथ दिखाओ | फ 

डोली से हाथ बाहर निकाढा। रजिस्ट्रार साहब ने चश्मा 
'खूगाकर स्याह तिछ को देखा 

रजिर्ट्रार--( काराज़ की पुश्तकी इबारत लिखकर ) ओर 
यह दूसरा फाशराज़ कैसा है । 

' मुहरिर पेशी--यह सरखत है। 

रजिस्ट्रार--कातिब ( लिखने वाली ) का नाम | 

मुहरिर पेशी--४म्दा ख्ानम । 

रजिद्रा: साहब ने रहननामा ओर सरखत दोनों कांगज्ञों 
की तसदीक़ की | इबारत अंगरेज़ी में दस्तावेज की पुश्त पर 
एलिखी । दोनों काग्रज़ दृफ़्तर में: गये | दृद्दानीद ( देने की रसीद ) 
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हकीस सहन के नाम लछिखवाई गई । रहननामे की गवाही, रह 
करने वाली की शनारुत यह सब बातें बाज़्ाब्ता तय हो गई।, 
मकान में दूसरे ही दिन से मद्‌व छगा दी गई। हूट फूट को! 
मरम्मत होने लगी। मरस्मत के साथ ही साथ ओर कुछ जरुरी: 
फेरफार मकान में किये गये । 
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एक दिन रक़तोब से भी बिगड़ना जरूर है। 
मेरी तुम्हारी शर्तें इसी बात पर सही ॥ 
अभी तो हमसे बिगड़ी है मगर यह याव्‌ ही रखना, हमीं। 

काम आएंगे, उस वक्त जब शरों से बिगड़ेगी। खरशेद थी तो 
रंडी, मगर हृद को बज़ादार थी। सुस्त और सीरत ( स्वभाव ) 
दोनों बहुत कम एक जगह जमा हुए हैं, स्नास़कर बाज़ारी ओरतों: 
में। जिस दिन खल्लीफ़रानी से नवाब के सामने कहा-सुनी हुई उसी' 
दिन उसको साल्म हो गया था कि अब मेरा रहना इस सरकार 
में मुश्किल है। खलीफ़ा की जाल-ब॑दियों से बहू खूब वाक्तिफ़: 
थी। उसको मालूम था कि नवाब अब फ़रेब के जाल से निकछ 
नहीं सकते । नवाब से उसको किसी क़दर मुहब्बत भी थी, सगर 
वही मुहब्बत जो इस क्रिस्म की औरतों को हो सकती है। न ऐसी 
कि जेसी नेक-बरुत बीबियों को अपने शौहर से होती है। इन: 
दोनों मुहब्बतों में बहुत ज्यादा, बह्ुुतःकम्त और चीच के दर्ज का' 
संबंध होता है। यानी या तो ऐसी णोरतें हद से ब्यादा चाहने 
लगती हैं यो बहुत द्वी कम या बिलछकुछ नहीं । और बीबी की एऋ. 
सी हालत रहती है। 


जरशीद्‌ को छोटे बरंवाब स्ने मुह्बतत थी मगर ड्स कदर कि 
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जैसी उस नौकर को अपने माहिक से होती है ज्ञो अपने कर्तेव्य- 
को समझता है। ऐसा तो न था कि जब खुरशैद की तनस्ताह 
बन्द कर दी गई तो बह उसी तरह नवाब के पाप्त आया जाया 
करती | यह उसके ज्लील पेशे के ख़िलाफ़ था। हाँ वेशक 
ताल्‍्छुक्त टूट जाने पर भी वह नवाब की दुश्मन न हुईं। न उसते 
कभी गालियाँ दीं। न कोसा न उनका पीछा किया। बल्कि 
खलीफ़ाजी के व्यवह्वार के ढंग से आगाह होकर उसने खुद दी 
किनारा-फशी फी--वह भी इस खूबसू रती से कि नथाब को सांग 
बार भी न हो। उसने कुछ हीला-हवाला करके नवाब से रुख- 
सत की जौर कुछ दिन के लिये इल्ाहबाव चछो गईं। थोड़े दिन 
बहाँ रहकर छखनऊ चढी आई ओर घरमें बेठ रही । इपती बी च्स 
उसने एक महाजन के लड़के से दोस्ती बढ़ाली शोर उसी तनरत्ाहु' 
पर जो नवाब देते थे नौकर हो गई । 

तालछुक़ टूट जाने के बाद भव उसको जिस क़द्र नवाब का' 
ख्यांत और उनके मिटने का अफसोस रह गया था, वह भी ऐसी 
औरतों को कम होता है | उसने कभी अपनी जबान से नवाब को 
बुराई नहीं की न जूती की नोक पर मारा न अपनी एड़ी चोटी 
पर से निछावर किया । अध्षत्षी हाज्त तो पघ्विफ्त इतनी ही थी जो 
हसने सोतबिर जरियों से सालूस करके छिखी है। सगर 
खलीफा जी ने ७स बिचारी के विरोध को नवाब के दिल सें मजे 
धुत करके उसकी तरफ़ से दिछ फेर दिया बल्कि दुश्मन बना 
दिया | कुछ अपराध भी उत्त पर लगाये, जिनकी कुछ भस॒ल्ठ 
न थी। जेसे, मीर काज्ञस भढी एक जबान छत्ना, जो नवाब के 
साथ के खेले हुए थे, ओर उनसे और भो कुछ पुराने ताल्लुक्रात 
थे, नवाब के वफ़ादार दोस्तों में थे। ख्ानदानी शराफ़त की. 
वञ्जह्‌ से खलीफ़ा से दबते थे। नवाब को सरकार से उनको दस्त 
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रूपया माहवार बड़े नवाब के वक्त, से गिज्षते थे। दोस्तों में 
गिने जाते थे । घनके बाप मोर बाक़र अछी साहब बड़े नवाब फे 
साखे के दोस्तों मं थे और दोस्तों की फ़हरिस्त में तनरझुचाह भी 
पाते थे। बड़े नवात्र के मरने से कोई सात आठ बरस ,पहले बह 
'मर गये। उस ज़माने में मीर काज़म अज्ञी की उम्र दस ग्यारह 
मरस को थी। चू'कि कोई जीविका का साधन न था, उनकी मा 
'चहुत ही परेशानत्त थीं। मगर बड़े नवाब ने थाप की तनझंबाह 
बेटे के नाम कर दी । ताज्ञीम तरबियत ( शिक्षा दोक्षा ) के लिये 
'जहुत चाकीद को | छोठे लबाब के साथ हो इन्होंने पढ़ा छिखा | 
-सत्तलब्र यह कि बड़े नवात्र ने इन्हें बच्चों की तरह पाढा था ओर 
आअपन्त बेटे की तरह समझते थे। जिस जमाने भें स्त्तीफराजी सच 
फार्मों में दखाल देने छगे, मीर काज़म अछी करबल्ञा गये हुए थे । 
जब यह करबछा से होकर आये हैं, खीफ़ाजी का जहर कास 
“कर चुका था। छोटे नवाब की सरकार को मीर' काज़म अली 
अपना घर समझते थे । उनको यह क्या मालूम था कि यहाँ का 
रंग ही बद्छ गया है । मीर काज्षम अत्ी के मिजाज में बचपन 
से एक तरह की भाई थी । पाँचों वक्त, को ,नम्ताज़ पढ़ते थे 
ओर यात्रा से आने के बाद कुछ पुण्य कमाने का क्िहाज़ भी हो 
गया था। एनकी जेब में खाक-शफ़ा की माला रहती थी। नशी 
'की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते थे | गंजफा, 'चौसर परशेरह तक से 
“परहेज्ञ करते थे। गाने से उनको तबीयत को बहुत कुछ छगाब 
था। लय, सुर से अच्छी तरद्द बाक्तिफ़ थे। आवाज़ भी ग़ज़ब 
की थी। करबत्ना से वापिस आने के बाद उन्होंने गाना भी छोड़ 
'दिया। सिफ़े सोज्ञ ( ससिया ) पढ़ते थे। यह सब कुछ था 
-संगर आएिर जवान भादमी थे। सोहबत नवाबज्ञादों को पाई 
धथी। यह आखिरी तोबा न चज्नी। दोस्तों की सोहबत, में सोज 
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पढ़ने का मौका हर वक्त, नहीं होता। भाज्निर यारों ने सजबूर 
करके इस तोवा की तुड़वा दिया, गाने छगे। खुरशेद ने भो 
ताहीम अच्छी पाई थी। इसलिये वह इस फ़म्न में ज्यादा तरकक्ती- 
न कर सके | गीर काज़म अल्ञो के त्तियम तोड़ने का पाप ज्यादा 
तर खुरशेद की गर्दन पर था। उप्तको मीर साहब का गाता बहुत 
: दी पसंद था। एक वो यह सबब मेल-जोछ का था। दूसरे 
सब्ज-क़बा के मामले में भी मीर काज़म अली खुरशेद की हाँ में 
हाँ मिछाते थे । उनकी राय में भी बह बिछकुछ कहानी की सी 
यात थी । छोटे नवात्र ने शराब पीना भी भीर काज्ञम अली की 
ररहाज़िरी में शुरू किया था और उनको यह अच्छी तरह मालछम- 
था कि मीर साहब हरगिज् इसमें शरीक न होंगे | इस सबब से 
नवाब इनके सामने इस शराढ को नहीं करते थे। इस बजह से वहंः 
अब सोहबत में बांठदे से मालूम होते थे। यह विरोध के स्वा- 
भाविक कारण मौजूद थे। खछीफ़ा जी ने एक और जोड़ मारा [| 
किसी मौके पर नवाब के कान फूंक दिया कि खुरशेद्‌ और मीर 
साहब में गुप्त सम्बन्ध है । वह इन पर मरतो हैं, यह उध्च पर 
जान देते है। उन कारणों की वजह से, जो हमने ऊपर बतलछाये 
हैं, यह फ्रिकरा ऐसा चलता हुआ था कि छोटे नवाब को यक़़ीन- 
ही तो हो गया ! द क्‍ 
मीर काज़म अली मिज्ञाज के झल्ले थे। जब उनको इशारों: , 
से यह माछम पड़ गया वह भी ख़क़ा द्वोके घर में बैठ रहे | . 
तनख्वाह की तरफ़ से इत्मीनान था, इसल्यि कि उनको तनरूवाह' 
कोई बन्द नहीं कर सकता था। घेगम साहिबा की सरकार से 
भमिज्ञती थी। मोर काज म अली का घर में बेठ रहना छोटे नवाब 
' के लिये ओर भी ज़हर हो गया। छोटे नवांबः की. सौहबत में. 
कोई हसदद उनका घाक्ती नहीं. रहा था.। सगर वह मजबूर थे, 
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- इसलिये ज़लीफ़ा जी के त्रिरोध' का वह जवाब क्या देते | दुनिया 
“के जाछ फ़रेब से बिलकुल अनजान थे। उप्त पर मसिज्ञाज्ञ' का 
झल्कापन और भी कयामत था। बल्कि उन्होंने अकछृमन्दी की 
कि इस सोहबत से किनारा किया वरना पुमक्षिन था कि किसी 
: किस्म की जिल्‍्लत उठानी पड़ती । 

५८ 5 2५ 


बह सक्राम जिसके रहने सहन के मापले का ज़िक्र किया 
गया है, मीर काज़म अछी की फूफी का था। अगरचे खलीफा 
जी और मीर काजम अछौ में मेल न था मगर दोनों एक्र ही 
सरकार के आश्रय में रहते थे । इसलिये घस भकान का खाली 
करना कितनी बड़ी बात थी। भोर असल में तो स्राढी कराने 
की ज़रूरत हो नथी। इसलिये कि मुद्दों से स्नांत्री पड़ा था । 
सिफ्न आठ आने के स्टांप पर मामूछी इबारत सरखत का शिख 
देना और एक महिने का किराया पेशगी भिज्जबा। देना काफ़ी 
था। मंकान खलीफा जी के कब्ज में आ गया। अप उस सकान 
पर इसामन महरी और खलीफा जी दोनों का कब्जा शामिह् 
शरीक था। बाहर के ताक्ले की दो कुंजियां थीं-एक बी महरी फे 
बदुए में और दूसरी खलीफा जी को जेच्र में रहती थी । दैसियत 
मकान की यह थी। नीचे दुत्तरफ्ता दाल्मत दर दालान, दोतों 
तरफ़ इकहरे, दालान थे। दो जीने कोठे' पर जाने के थे। दुहरे 
दाछानों पर दोनों तरफ़ कोठे पर एक एक कमरा बना हुआ था | 
'न उसके आगे सायबान था। हर एक के सामने छोटा सा सहृन 
था और मकान के 'सहन की तरफ़ क़ताती. दीवार पर्दे की थी। 
रास्ता दोनों कमरों का दो अलेहदा अलेहृदा ज्ञीनों से था। 
“दोनों कोठों' पर दो गृहरथी अरहूग अलग रह सकती थीं) नीचे 


गुरु घंटाल १४३ 


का मकान बिल्कुज्ञ स्ाज्ञी छोड़ दिया गया था। एक तरफ़ का 
ऋमरा उस महूछ के कोठे से छगा हुआ था जिसमें बेगम साहिबा 
रहती थीं। और बवूसरी सरक़् का कोठा वीवानखाने से मिला 
हुआ था, जिसमें बिलफ़ेछ छोटे नवाब तशरीफ़ रखते थे। शाह 
साहब ने इसी दोवानस्राने के बाछाख़ाने ( ऊपर का कमरा ) 
'की सजावट का हुक्स दिया था। यह एक छीटा सा कमरा था | 
घसके सामने नवाब साहब के कहने से काठ का सायबान हरे रंग 
का लगा दिया गया। अंदर कमरे में सब्ज रंग भरवा दिया 
गया। इसके बाद सुगंध की चीज़ सुलगाकर कमरा बंद कर 
दिया गया। तीन दिन परस्तानी आरायश ( सजावट ) के लिये 
“दिये गये । चौथे दिन जुमेरात ( बृहस्पतिबार ) को झाम के वक्त 
कमरा खोला गया। अब जो देखा तो कमरा दुल्हिन की त्तरह 
-सजा हुआ है। हरी छत्त, सब्ज क्रमक़मे ( काँच के गोले ) हरे 
'पर्ब, सब्ज झाई कत्रछ-गरज़ की एक आलम हरा था। ताकों 
-और ब्रेकिटों पंर.तरह तरह के गुलदस्ते चुने हुए थे । सायबान में 
चीनी की नाँदों में सुनहरी और रुपहली पत्तों के पेड़ छगाये हुए 
'थे | एक तरफ़ पन्‍्ने के पायों की पलंगड़ी छगी हुईं थी । पछंगड़ी 
'के सामने तिल्लस्मी द्रबाज़ा जड़ा गया था। इस तिलस्मी द्र- 
'बाज्ञे की बनावट अजीबो ग़रीब थो। एक मद्राबदार दरवाजे 
की बनावट थी | महराब के सरपर निहायत ही सबसूरत गोल 
-कलाक लगी हुई थी। दरवाज़े के दोनों पट जमर्रूद ( पन्ना ) 
'के शीशे के थे। सुनहरी खैंटके लगे हुए थे। मह्राब- 
दार हिस्सा अलेहदा पटों से खुछता बंद्‌ होता था। उसकी घना- 
'बट एक संदृक्चे के मानिंद थी। उसमें एक तिलस्मी ताढा छग 
. था, ( जिसे मामूली बोलचाल में हरफ़ों का ताल्ला, कहते हैं) 
“इस ताले के हफ़ शाह साहब ने नवाब साहब को बतलाये थे। 
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घड़ी के एत्नारम का भेद भो नवाब साहब को मालूम था। कभी 
कभी यह एछारम अपने आप बजता था। घसके साथ ही बहुत 
ही सुह्दावनी गत बजती थी । यह परस्ताव से किप्ती के आने का 
संकेत था। नवाब साहब महराय वाके संदुकचे को खोलते थे ।' 
उसमें से या चिट्ठी सिलती थी या कोई ओर चीज़ | जैसे अंगूठी 
या इन्नदान था गिलछोरियां या परियोँ की शराब की शीशी या 
भौर कुछ । 
कम रे के बाहर के कोठे के छट्न में एक बंगला डाछा गया 
था। इस बंगले में एक संदत्ती तक्त बिछा हुआ था। उसके बीच 
में एक हौज़ कोई सवागज़् ढंबा और सवागज़ चौड़ा था भिसभें 
केबेडा गुल्माब भरा रहता था। यहाँ नवाब साहब को दो-बार 
नहाना होता था। बंगले में खडाऊँ, तौलिया, तह॒बंद, आाइन्ा, 
कुघी, इत्र, तेछ, साथुन वर्गरहः सब समान नहाकर पोशाक पह- 
तने का मौजूद था | खास पोशाक भी यहीं रहती थी । क्‍ 
. 'नवाब साहब यहाँ नहाने के बाद कपड़े बदल कर ठीक बारह 
बजे कमरे में दाखिल द्ोते थे |. तिलूस्मी दरबाजे की तरफ़ मुँह 
करके पहंगड़ी पर बैठते थे। कुछ मिनट बांद अछारम बजता 
था। नवाब साहब तिलस्मी संदूकचे फा ताछा खोछते थे। उसः 
चक्त मामूली तौर से एक शीशा शाराब का मिल्ञता था |..वस्कों' 
एक पन्‍्ते की प्याली में घूंट घूंट करके पीते थे और फिर नशे की 
हाछय में अपनी जगह पर बैठ. कर झूमा करते थे । 

. तिलस्मी दरवाज़े की तरफ़ से द्वार्मोनियम और पियानों 
के बचने की आधाज़ आती थी। कभी-ऐसा माल्म होता था' 
जैसे कोई नाच रहा है। गतें भौर तोड़े साफ़ सुनाई देते हैं,।- 
कभी कभी परी का दर्शन भी हीं जाता है । परी का लिबास: 
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धानी या हरा सितारे टके हुए। हरी रोशनी में सितारों का 
चमकना अजब बहार देता था। कभी कुछ सुबह सा होता था 
जैसे वद्दी चन्द्रमुखी जिसको टूठे खंडहर में देखा था, बहुत 
बढ़िया पोशाक से सज्ञी हुई पन्‍ने के किवाड़ों की आइ में 
खड़ी मुस्करा रददी है । दो तीन मिनट से ज्यादा दशन न होता 
था। इसके बाद वह बढछा की सूरत फिर नज़रों से ग़ायब हो 
जाती थी। कभी दो मतबा, कभी तोन सतंबा, कभी सिफ्रे एक 
ही बार सामना होता था। ऐपता भी इतफ्ताक्ष हुआ है कि नवाब 
साहब रात भर टकटकी बाँधे बेंठे रहे और एक मत्तक देखना 
नंसीब न हुआ । जब कभी ऐसा होता था, मवाब साहब शाइजी 
से शिकायत करते थे। शाह साहब गायब होने की बजह बतरा- 
कर दिक्ष की. तसछ्ली कर देते थे । 

शाह साहब--खसाहब, वह तो आप पर जान देती है'। उसका 
जी तो यह चाहता है कि दिन रात आपकी सुरत देखा करे | 
मगर क्या करे, पराये बस में है। माबाप की सख्त फ़ीद, उस 
पर तुर्रो यह कि घनश्याम जोगी की शरारत से और भी नाक में 
दम है। कमबझुत धोलागिरि की चीटी पर रास्ते में उसके बैठत्ते 
की जगह है।. रास्ता रोके बैठा रहता है । उसी तरफ़ से भाना 
जाना ठहरा। 

नवाब--यह घनध्याम जोगी फोन है ? 


शाह साहइब-जालिम बुरी बढा है। ज्ञादूगरी में अपना 
सानी नहीं रंखवा |हिमालय पहा&ु की एक्न चोटो बहुत ही ऊँची 
है। वहाँ उसका स्थान है | ज्ञो परी उधर से निकलती है उसको 
रोकता टोकता रहता है। 
. नवाब--फिर आप उस मरदुद का कोई बन्दोबस्त नहीं करते। 
१० ु क्‍ 
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दाह साहब--जी हाँ, आपसे पहले मुझे उसका झूपाछ .है 
मगर उसकी तदबीर आप ही के द्वोथ में है । 

नवाब-फिर जो हुक्म हो, क्रिया जाय । 

शाह साहइब--कुछ दिनों देश विदेश की सैर है ! 

सवाब--मैं हर तरह मौजूद हूँ, जब आप कहेँ | 

शाह साहब--हाँ, अभी इसका वक्त नहीं आया। में आपसे 
खुद दी कह दूँगा मगर ऐसा न हो कि वक्त परआप निकल जायेँ। 

नवाब--छाहौक बला कुष्चत, आपके कहने फी बात है' | 

खलीफ़ा--( शाह साहब से ) इससे आप इत्मीनान रखें । 
जिस बक्त कहियेगा, आपके क्षाथ हो जायँंगे । 

शाह साहब--ओऔर , हाँ, खूब याद आया । आपकी मा, मैंने 
सुना है, मुशिंदाबाद जाने वाली हैं 

नवाब--जी हाँ, दस बारह दिल में जायंगी । 

शाह साहब--बहाँ कहीं आपकी शादी ठहरी है । 

नवाब--मुझे माह्तम नहीं | 

खलीफ़ा--जी हा, ऐसा ही कुछ सुना गया है। 

शाह साहबे--और यह शादी कहाँ ठहरी है 

खलीकफ्ा--नवाब साहब के सामा फी लड़की है । आपके 
मामा बड़े भारी अमीर हैं। करोड़ों की जाथदाद है । और उत्तकी 
एक इकलौती लड़की है। बचपन से आपके साथ मंगनी हुई है। 
बेगम साहिबा से कुछ बिगाड़ भा सगर आपके वालिद के परलछोक- 
वास के घाद बह ख़ुद यहाँ मात्मपुर्सी के छिये आग्रे थे। जब से 
सफ़ाई दो गई । अब उन्होंने खुद शादी का तक्ताज़ा किया है। 
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इस बात को सुनकर शाह साहब बहुत ही नाराज़ हुए | 


शाह साहब--तो फिर भुझे माफ़ कीजिये | आपने सब्ज-क़बा 
से मुत्फ़ मुझे शरमिन्दा किया। 

नवाब--वालिदा ( मा ) कहा करें। मैं तो शादी न करूँगा । 

शाह साइब-देखिये इस बात से नफिर जाइयेगा बरना 
ग़ज़ब हो जायगा। 

नवाब--मैंने तो आपसे कद दिया। दुनिया फिर जाय, मैं 
ने फिरूंगा । 

खली फ़ा--नवांव की तरफ़ से खातिर जमा रखिये। इस 
उम्र में ही बड़े स्थिर चित्त हैं। जो वायदू करेंगे वही होगा। 


शाह साहब--ओर अगर न हो तो किप्तका नुक़साव होगा। 

खलीफरा-यह भी सही है। क्‍ 

शाह साहब--सब्ज फ़बां से बिगांड़ने में सरासर सुक़सान 
है। पहले तो अदृट धन जो आपको मिलने वाला है न भिक्कषेगा । 
दूसरी मुश्किल यह है कि दुश्मनों को जान पर, खुदा जाने कया 
बन जाए। 

खलीफ़ा जी--ठीक फ़र्माते “हैं मगर हुज्लर अभी तक तो 
इंतज़ार ही इंतजार है। सिक्र ज़मरूदी पर्द की आइ से देखा 
भाली द्वो जाती है। कोई सूरत ऐसी निकलती कि सदा के लिये 
मिल्नांप का ढंग बेठ जाता । 

शाद्,पसाहब- इस क़ेदर जल्दी | इतनी जल्‍दी, जहदी,-- 
मात, मोत-- 

चंद्‌ कछमे इस ढंग से शाह साहब ने कहे कि. नवाब साहब 
ओर खलीफ़ाजी दोनों घबरा गये। खुद शाह साहब के चंहरे पर 
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फ़िक्र के निशान पाये ज्ञाते थे। बड़ी देर तक ज़ोर ज़ोर से कुछ 
पढ़ा किये । थोड़ी देर के बाद मुस्कर|के-हा मरदूुद हा! 
नवाब साहब--ख्रेर तो है ? 


शाह साहब--जी ख्लेरियत है | वह्दी कमबख्त घनश्याम 
जादूगर ) मगर कमयस्त कमीने की हकीकत क्‍्या। आखिर 
मान गया वह भी । 


खलीफ़ा--मुनासिब द्वो ती कुछ ज्यादा दहाछ बतत्लाइये । 

शाह साहब--इस वक्त सब्ज-क्बा के बाग़ से ताजे अंगूर 
ओर सेब टूट कर आये थे। मुहब्बत बुरी बला है। हुक्म 
दिया--पहले डाली नवाब के छिये ले जाओ । बह लिये जाता . 
था। रास्ते में घमनदयाम ने शोक दिया। दोनों में देर से झगड़ा 
दो रहा था। व कहता था--में छे छूंगा। जिन्न कहता था-- 
मैं न दूँगा। में आप से बातों में लगा थां। वह देर से चीख 
रहा था। इत्तकाक़ से मेरे कानों में आवाज़ पड़ गई। मैंने उसे 
डॉटा। भाज़िर मदूद्‌ दब गया । 

खलीफ़ा जी--मगर हुजूर यह रोज़ रोज़ का झगड़ा बुरा। 
इसका नतीजा कया होगा १ क्‍ 


शाह साहब--नतीजा अच्छा होगा.। कुछ दिन के छिये मुझे 
पद्दाड़ पर जाना दोगा। भगर सुझे एक फ़िक्र' है कि सौक़ा पाके 
मदद कहीं नवाब को कुछ नुक्सान न पहुँचाने । 

खछीफ़ा जी--हुजूर यह क्या कम है'। लोग तौँ' ग़ज़' दो 
गज़ का हिस्सार ( क्लिज्ञा, परकोटा ) खींचते हैं 

शाह साहब--सुरशद्‌ की कृपा से जहाँ में हूँ वहोँ से बारह 
स्रौकोस के आस पास कोई जादू-दोना, शैतान और कोई भूत 
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पत्नीत, मतलब यह कि किसी का कोई वस नहीं चल सकता। 
मगर डर इस बात का है कि अगर किसी दिन मैं दूर चल्ला 
गया भोर नवात्र इस्त परकोद़े से बाहर हो गये तो कमबरुत 
अपनी कर गुज़रेगा। 


खलीफ़ा जी-हाँ, में यह न समझता था। 
नवांच--फिर मैं आपके साथ हो साथ रहेूँगा। 


शाह साहब--इससे बदतर और क्‍या हो सकता है। मगर 
भी इसका मौका नहीं आया है। जब सुनासिब होगो, में आप 
से कहूँगा। और एक मसल ( कहावत ) मशहूर है--“अपनोी 
कमियों को पूरा करने के लिए बहुत सफ़र की ज़रूरत है।? 
नवाब साहब, माफ़ कीजियेगा। फ़क्कीर के साथ एक सफ़र कोजिये। 
उम्मेद है कि नफ़े से खाछो न होगा । 
 खल्लीफाजी-बेशक जमाने भर का तजुब। हो ज्ञायगा |! सगर 
हुजूर से एक विनती मेरी भी है कि इस सफ़र (यात्रा ) में में 
भी साथ रहना चाहता हूँ। 
' शाह साहब-कक्‍्या हज है। भमगर एक बात है, बुरास 
मानियेगा। स्रास खास मोौक़ों पर आपको न छे जाऊँगा। 
खलीफ़ा--मैं हर सूरत से आपकी भाज्ना के अधोन हूँ! जो 
हुक्म होगा उससे बाल भर भो इधर उधर न होगा ।! 
शाह साइब--आपकी सआदतमंदी से यही 5स्मेद हे । अच्छा 
अब जाइये | परस्तान का मेवा आपको कमरे में मिलेगा। खलीफ़ाजी 
को इजाजत है | आपके और इनके सिवा और कोई न खाए । 


: नवाब-अगर हुकुम हो तो हुजूर के छिये थोड़ा सा. भेज 
दिया जावे 
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शाह साहब--फ़क्तीर सिवाय .जो को रोटी और नमक के 


कुछ नहीं खाता। बाल-बच्चे रखता नहीं, फिर मुझे भेजके क्‍या 
की जियेगा । ह 
प्र मई है 
आज महल में खूब घमाधमी है। बेगम बहुत खुश हैं । 
मामूछी नौकरों-चाकरों के अलावा कुछ छोग बाहर से आये हुए 
हैं। तीन औरतें मदर में हैं और दो मद बाहर मिर्या करीम 
र्ां के पास । यह्‌ पाँच आदमी मेहमानों के तरीक़ पर हैं। 

. भौरतों में. से एक बहुत बुद्धी दै। दूसरी भधेड़ और तीसरी 
जवान है। बुड्डी औरत से बेगम बहुत ही खिछा-मिछाके साथ 
बातें कर रही हैं । 

बेगम--ख़दा की मेहरबानी से अब भेरे छुट्टन की उम्र कोई 
सन्नह बरस से कुछ ऊपर है । 

बह ओरत-साहवज़ादी की भी चौदहवीं साल की गिरद्द अन्॒ 
' की माह रजब ( मुसलमानों का एक मद्दीना ) में छगाईं गई है । 

बेगम--हाँ वही तीन बरस का छुटाया बड़ाया.है। छुट्टन 
तीसरा भरके चौथे में था जब यह पेदा हुई है । 

मुगछानी-समेरी बाँखों मे स्नाकं | पूरा जोड़ है । 

चिट्ठी-नवौस--इसमें क्या शक्क है | 

बेगम--( बुड्ी भरत से ) अच्छा तो भाई को जो मर्जी 
हो । नवाघ को घरसी तो हो ज्ञाय । 


चिट्ठी -नवीस--ज्ी हाँ। इधर तो कुछ हो भी नहीं सकता । 
यही तो मजबूरी है | 
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. थी मुग़छान्नी--दूसरी मुद्दिकल यह है कि छोटे नवाब का 

अठारहवाँ सताछ गुरू हो जायगा | 

बेगम--हाँ इसे लो, ठीक तो कहा इसका सुझे खझुयाल्न ही 
नंथा। 

बड़ी अन्ना--( वह बुड़ी ओरत बेगम की भांजी की जज्ञा, 
धाय है ) बे॥म, इसमें बहुत देर होगी । 

बेगस--तो फिर क्‍या करूँ ! 

बड़ी अज्ना-निकाह कर दीजिये। ब्याह जब जी चाहे 
कीनियेगा। छोटे नवाब को पायेबंद तो कर दीजिये। आपके 
भाई साहब को यहाँ का सब हाल माछूम है। नहीं माद्म फोन 
है जो सब हाल सख्त में लिख भेजता है । इसलिये तो उन्होंने 
जल्दी करके मुझे भेजा है । क्‍ 

 बेगंम-हाँ, भेया जो समझे .हुए हैं वह बात बिलकुछ टीक 

है। सगर क्‍या करूँ। यह भी तो मुश्किल है कि बाप की बरसी 
नहीं हुईं और बेठे की शादी रचाई जाय | दुनियाँ कया कहेगी । 

बड़ी अन्ना--दुनिया कुछ भी न कहेगी और कहे भी तो 
नाहक़ नाहइक़ दुनिया के कहे से कुछ न होगा। देर. करने से 
बात बिगड़ी जाती है। लड़का हाथ से निकल जायगा। लखनऊ 
की सोहबत ख़राब है। कोरट खुलने भी न पाएगा कि सब 
रूपया ऊपर से ऊपर छड़ जायगा | आपको ख़बर तक न होगी । 


बेगम--सच कहती हो। इसमें कोई शक नहीं । में ऐसे ही 
आसार देखती हूँ। मगर मुझसे कुछ नहीं बन पड़ता। अच्छा 
ठहरों क्न तक जवाब दूंगी | द 


... यह बातें फरके महत्तदार को हुक्स दिया गया कि दारोगा 
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साहब और दीवान जी आज तीसरे पहर को उव्योढ़ी पर हाजिर 
हों। मुझे कुछ बातें करना है । ह 

थोड़ी देर फे बाद यह जल्सा बरखात्त इआ। बह तीनों 
मेहमान औरतें अपने अपने ठिकाने पर, जो उत्तके छिये तज- 
बीज़ किया गया धा, चढी गई । 

अब बेगम साहिबा का खास जल्सा है। ख़॒द बेगम हैं। 
चिट्ठी-नबीस हैं और एक ओर पुरानी नोकरानी है, छोटे नवाब 
की अन्ना हैं । 


बेगम--सुनती दी अज्ञा जी, अप देखो उधर से तक्काजे पर 


तक़ाओं हो रहे हैं। यहाँ कोई सामान ही नहीं। छुट्टन की हर 
कतों की ख़बर बड़े भेया तक पहुँच गई । 


बी मुग़छानी--खबर करने वाले भी खब हो कि मुशिदा 
बाद खत लिख भेजते हैं । आख़िर इन म्ुओं को क्‍या 
फ़ायदा है 


अन्नाजी--अंब खदा जाने क्‍या क्‍या रिख भेजा है जब तो 
उन्होंने घबरा कर इन लोगों को रवाना किया है। जो राह 
रवैया (रंग-ढंग ) यहाँ का है, अप थह्‌ सब॑ भरखों से देख 
जायेंगे | देखिये क्‍या दीता है। बड़ा ग़ज़ब हुआ | 


चिट्दी-नवीसत--आखिर हुआ ही कया था जिसकी ख़बरें 
पहुँचाई जाती हैं। यहाँ ती बात का षतंगड़ बन जाता है | 
वह कौन रईसज़ादा ऐसा है जो अपने ज़माने में शौक्रीनी 
नहीं करता । 


बेगम--और रईसज़ादे करते होंगे | हमारे घराने में 
अभी तक किसी ने कुछ नहीं क्रिया था। रंडियां नौकर रहीं 
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मगर यह शोहदपन कभी नहीं होते। नशे-पानी का ज़िक्र हमारे 
यहाँ कभी न था। बढ़े भेया खुदा रखे, मौलवी 

अज्नाजी--ऊही, न कभी हमने बढ़े नवाब की-जबानो इन 
' थातों का जिक्र तक सुना। खदा जाने इन साहबज़।दे को क्‍या 
हुआ है। यह मुए नये नये आदमी जो घुस पड़े हैं. उन्हीं की 
सारी दरकतें हैं । 

चिट्टी-नबीस--मैं तो सुनती हैँ छोटे नवाब ने सब बातें 
छोड़ दीं। कोई शाह साहब हैं। बनके शागिद हुए हैं। कोई 
नाम पढ़ते हैं। खुरशैद को भो तो अलग कर दिया 

बेगम- में भी सुनती हूँ, खुरहौद को निकाल दिया। - 

चिट्ठी नवीस-हाँ, उन दिनों में सोहबत का रंग बदछा हुआ 
था। जब से छोटे मीर साहब आने लगे है उन्होंने ऐसे बैसे 
लोगों को निकाछ दिया | खुरशेद को भो उन्होंने निकलवाया । 


. मुग़लानी-समुई रंडियों का भी कुछ -ठीक नहीं। सुना दे 

भीर काज़म अली से ज्का-सका कर लिया | 

बेगम--यह ग़लत है। यह सब छोगों की बनाई हुईं बात 
है। फाज़म अछी को में खूब जानती हूँ। वह इस तरह का 
छड़का नहीं है । | 

चिट्टी-नवीस--हुजूर जो फर्माती हैं. वह सही है। मगर में 
ते सुनती हूँ छोगों ने भाँख से देख लिया। 

मुगछानी-मैंने भी छुना दे । 

बेगम--सब ग़रूत । मुझे हरणिज्ञ यक्तोन ही नहीं । 

अन्नाजी--बेशक ग़लत है | 
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चिट्टीनवीस--हुजूर से तो मेरी मजाल नहीं जो कुछ कहूँ 
मगर अज्ञाजी साहब आपको क्योंकर यक्नीन हो गया । 

अज्नाजी--हम उसको बचपन से जानते हैं। हमारे महल्ले 
का छड़का है। मेरे घर से दीवार बीच मकान है। अबकी में 
घर गई थी । जो बात असछी थी सब अपने कानों से सुन 
आई हूं ) 

मुग़लानी-तुमने तो कानों से छुना, छोगों ने आँख से 
देखा। क्‍ 

बेगस--बी सुरालानो, इस बात में तकरार न करो । यह लोग 
हमारे जच हुए हैं। इनसे ऐसी खता नहीं हो सकती | खुदा को 
देखा नहीं, अछु से पहचाना। काजम भछ्ठी की चालछ-चह्न मैं 
खुब जानती हूँ। यह सब छोगों की बनाई हुई बातें हैं । मुझे सब 
मातम है। 


चिट्टी-नवीस--( सुराढानी से ) ऊद्दी, ख्ाढा, तुम्हें क्या दो 
गया है। बस जो हुजूर कद्दती हैं. बही दुरुस्त है। हम छोग दो. 
दिन के आए हुए। हमको क्‍या मातम | अच्छा हुआ इसी बढाने 
से भुई रंडी तो निकछ गई | छोठे नवाब उसके बहुत ही गिरबीदा 
(आसक्त ) थे। अजब क्या है भेया ने इसो बहाने से उसको 
नवाब की नजरों से गिराकर निक्रलछ॒वा दिया । 

बेगस--एक रंडो छूट गई तो क्‍या हुआ। छोठे नवाब के 
पीछे भोर सैकड़ों बल्यएँ छगी हुई हैं । उसका क्या इछाज ? 

अन्नाजी--बच्चे को जान व मार का खुदा ही हाफ़िज्ञ 
( रक्षक ) है। अब तो. जञालियों के फंदे मे पड़े हैं । 

बेगम--आप खराब होंगे। हमें क्या। प्रगर यह समता 
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कमबख्त नहीं मानती । दिछ जछता है। अब तो उन्होंने घर का 
खआना-जाना भी बंदं कर दिया। 


अन्नाजी--आज आठवोँ दिन है। मा के सलाम तक को 
नहीं आए । 

बेगम--वह न भा, जोते रहें । सल्लामत रहें । मुझे इसकी 
परबा नहीं । भब यह सलाद करो कि जो छोग मुशिदाबाद से 
आये हैं उनको क्या जवाब दिया जाय । 


अज्नाजी--जवाब क्या दिया जाय । मैं तो जानती हूँ निकाह 
' कर देना चाहिये | 


बेगम--मेरी समझ में भी ठौक यही है। 


चिट्टी-नवीस--हुजूर कद्टीं ऐसा हो सकता है कि बाप की 
बरसी नहीं हुई ओर बेटे का निकाह द्वो | 
.. भुग़ज्ञानी--ना साहब, बरसी के अन्द्र यह कुछ नहीं 
हो सकता | 

. भ्न्नाजी--ऐ घी बेठो ! छड़का हाथ से निकल जायथगा | कोई 

का लिकाह किया जाता है। यह भो एक मजबूरी की 
बात है| 

बेशम-हाँ हो, यही में भी सोचती हूँ। अच्छा आज 
दारोग़ा साहब और दीवान जी साहब को बुलाया है। देखिये 
उनकी कया सलाह है । 


मुगछानी--छोटठे नवाब का इन्दिया तो लिया जञाता। देखिये 
वह क्या कद्दते हें 

चिट्टो-नवीस--बह क्या कहेंगे। हमारी हुजूर को अख़त्यार 
है जो चाहें करें| यह मालिक है 
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अन्नाजी--मैने एक दिन पूछा था। वह तो इन्कार करते हैं | 

बेगम--मुझे भी यही खुटका है। अगर लड़के ने कहीं इन्कार 
'कर दिया तो सब बात बती-बनाई बिगढ़ ज्ञायगी। 

मुग़छ्यानी-मैं तो जानती हूँ, इन्कार न करेंगे । 

बेगभ--मैं कहती हूँ जरूर इन्कार करेंगे । 

अज्ञाजी--मेरा भी यह झयाल है। 

बेगभ--अच्छा । तो फिर स्रराबी के. लच्छुन हैं। यह 
आखिरी तदबीर है. । 
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शास को दारोशा साहब और दीवानज्ञी पर्दे फे पास तलब 
हुए । एकांत करा दिया गया मगर जिन लोगों को पराये भेद 
सुनने का शौक होता है या जिनका उस्त भेदों के मालूम होने में 
'कुछ फ्रायदा होता है, वह किसी न किसी त्तरह सुन ही लेते हैं । 
जैसे इसी वाक़ से चिट्टी-नवील और भुग़लानी की तांल्छुक़् था । 
इस वजह से जब बेंगम साहिबा अपने दो पुराने नौकरों से बात- 
चौत कर रही थीं, पक्त पास के कमरे के दरवाजे से लगी हुई 
वह दोनों ओरतें हफ़े व हक़ ( एक एक अक्षर ) सुन रही थीं भोर 
उसकी तार.बरक़्ी बाहर लगी हुईं थी | 

बेगम साहिबा--कहिये, इस मासले में आपको राय क्‍या है 

 दारीगा साहइब-हम छोग आपको शाज्ञा में हैं, जो हुक्म दो । 

दीवान जी--जो खुदा की मर्जी वह सब से अच्छी | 

बेगम--हाँ, मेरी यह राय है कि छोटे नवाब फो किसी तरह 
फँसा देना चाहिये । 
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दारोगा जी--ठीक है। 
. दोवान जी--इससे बहतर क्या है। है 
बेगम -देखिये दारोग्रा साहब भोर दीवान जी साहब भाप 
भी घुनिये। छोटे नवाब के आसार अच्छे नहीं हैं। में कहती हूँ. 
अगर शादी दो गई तो कुछ न कुछ बोझ जरूर पड़ेगा | 
दारोगा साहब--जी हाँ, मगर देखिये । 
दीवान जी--क्यों | क्‍ 
बेगम--दारोगा साहब यह आपने निराशा का फ़िक्रा' 
कयों कहा 
दारोगा-हुजूर हमारी मालिक हैं और छोठे नवाब भी 
मालिक हैं । दम छोग पुराने नमक-रुवार हैं। सगर अत्र हम 
देखते हैं कि इस सरकार के रंग ढंग बिलकुल बढले हुए हैं। 
खुदा भापषकोी प्तौअस्सी साल सलामत रकक्‍खे। हम छोगों को 
आपही के दम का सहारा है वरना'*' 
दीवान जी--बस बस, आगे कहने की बात नहीं । 


बेगम-में खूब समझती हूं। जो आप छोगों की ज॒बान पर 
नहों आता वह मेरे दिल में है | वाक़ई यह सरकार स्वर्गीय 
नवाब के दम तक थी। साहबज्ञादे से यह उप्मेंद नहीं कि वह 
बाप के गद्दी-नशीन द्वोकर बैठेंगे, लियाक्तत पेदा करेंगे, चार 
अमीर रईसों से मिलेंगे। यह धर अब मुभे ख़ुद मिटता नज़र 
भाता है। ही के. के. । 

दारोगा--ख़ुदा न करे | 

दीवान जी--खुदा न करे 
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बेगम-यह तो में खुद कहती हूँ जो आप लोग कहते हैं -- 
(खुदा न करे ) मगर खुदा को देखा नहीं अक्ल से पहचाना। 
आसार बुरे ही बुरे नजर आते हैं । क्‍ 

वारोग़ा--साक्र-साक़ यह है कि ज़ाहिर में तो फोई सूरत 
घहतरो की नज़र नहीं आती | 

वेगम--अच्छा, अब इस शादी के बारे में लोग यह कहते हैं 
कि छोटे नवाब की मर्जी लेना चाहिये। 

दीवान--उनकी सर्ज़ी, क्‍या मानी | इसमें खासकर हुजूर 
को खुदा के फ़ज़ल से अखत्यार पूरा पूरा हासिल है। हुज॒र 
उन्तके गोश्त च पोस्त की मालिक है । 

दारोगा--हाँ, मर्ज़ी तो छे छेना चाहिये । 

दीवान जी-+क्या कहते हैं! उनकी मर्जी क्‍या, हमारी 
हुजूर को अखत्यार दे। क्‍ 

दारोगा--आप नहीं समझते दीवान जी हम छोगों की शादी 
ब्याह की रस्में आप लोगों से अलेहदा हैं। 

दीवान जी--इतना. में भो खूब जानंता हूँ । क्या मानों कि 
मुसलमानों में कौन सी रस्में ऐसी हैं. कि बंदा जिनसे पूरी तरह 
से वाक़िक़ नहीं है। मर्जी लेना तो मामूली बहाना है। शादी 
ब्याह, या बेटी' वाछे या बेटे वाले मां बाप की मर्जी पर 
निर्भर हे। ,. क्‍ 

दारोगा--मगर वह मामूली बहता भी तो ग़ज़ब का है। 
अगर कहीं लड़के ने इन्कार कर दिया तो कुछ नहीं हो सकता | 

दीवान जी--अच्वत्ञ तो इन्कार न होगा इसछिये कि शादी 
खाना आबादी । इससे बच्चे से बूढ़े तक सब खुश होते हैं। और 
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अगर वाक़ई ऐसा हुआ भी तो हस लोग उन्हें पमझाएंगे। 

बेगम-सेंने माना कि इन्कार न करेंगे मार एक दूसरी बात 
ओर भी है, वह भी तो सुन छो और मुझे सलाह बताओ कि 
क्या करना चाहिये । 

दारोग़ा--वच बतलाइये | 

दीवान जो-हुजूर बतढायें, मेरे कान छुनने के छिए लगे हैं । 

बेगम--बड़े भैया कहते हैं. कि कुल जायदाद छड्दंकी के मेहर 
( बहेज्ञ ) में लिख देना चाहिये। 

दारोगा--हाँ, यह मामछा सुश्किल है। अव्वत्ञ तो छोदे 
नवात्र राज्षी न होंगे और अगर हों भी तो हम लोग इसको 
जायज ( ठीक ) नहीं रखते कि शोहर को बिलकुल जोरू के 
. अमख़त्यार में वे दे। 

दीवान जी--बेशक सरासर ख़िलाफ़ अक्छमन्दी है मगर 
हुजूर की मर्जी क्या है । 

दारोशा--जब मुझसे हुजूर ने खुद ही राय पूछी दै तो जो 
कुछ मेरी राय थी बह मेने कह दी। आहइन्दा अखत्यार मालिक 
को है। 

बेगम--दारोगा साहब, यह तो आपने ठीक कहा कि मर्द को 
बिलकुल ओरत के अद्भत्यार में दे देना ठीक नहीं, मगर कुल 
जायदाद मद्दाजनों के क्र्ज़ों में चली जाय उससे तो अच्छा दे कि 
बीबी के क़ब्जों में रहे । 

दीवान जी--इस नज़र से तो बिलकुल ठीक यही है कि कुल 
जायदाद बीबी के माम कर दी जावे अभगरचे वह इस जाय॑दाद 
की मोहताज नहीं । इसत्िये कि हुजूर के भाई साहब खुद बढ़े 


१६० गुर घटाल 


अमीर हैं। लाख दो लाख उनके लिये कोई बड़ी चीज़ नहीं । 

वेगम--खुदा श्क्खे, मेरा भाई करोड़पतो है । 

दीवान जी-खुदा ज्यादा करे, थद्दी बात है । 

वारागा--यह सब कुछ सही मगर में अपनी राय पर क़ॉयम 
हूँ। भाइन्दा जो बेगम साहिबा की मर्जी हो। 

बेगस--में कहती हूं, दारोशा साहब, आप इस मामले पर 
गौर तो कीजिये। 

दारोग़ा--अच्छा फिर मेरी राय क्या और मैं क्या। फ़ाल 
( शकुन ) पर भरोसा कौजिये | 

दीवान जी--और अगर फ़ाल में मना आया तो यह सब 
जायदाद मुंफ्तस्नोरे महाजन केंगे। लिहाजा मेरी यह राय दै कि 
फ़ाल ( इस्तखारा ) बिज्नकुल न हो। मांमला। यों ही त्टकने 
दिया ज्ञाय । 

दारोग्रा- मैं दीवान जी की राय से इतफ़ाक़ करता हूँ। 
अठ्वछ तो में क्या और मेरी राय क्या | | 

चेगम--नहीं, आपकी राय क्यों नहीं। यह भी कोई बात है. । 

छोटे नवाब का अब है कौन! पुराने त्तौकर बड़े बूढ़ों की जगह 

होते हैं 

इस बात पर दारोगा साहब और दीवान जी दोनों की आँखों 
में आँसू आ गये और दोनों ने मिलकर कहा-- 

दीवान और दारोगा--हुजर खद ही. दोशयार हैं। हम छोगों 
की छोटे नवाब का किस क़दर ख्याल है मगर शैतानों से बस 
नहीं चल सकता) झूदा छोटे' नवाब के जान मा आंबरू की 
( रक्षा ) करे। जातियों ने चारों तरफ़ से घेर लिया है। 
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गिवान जी--झुना है कोई शाह साहब हैं, उनके मुरीद (चेले) 

हुए हैं। उन्होंने कोई संत्र बताया है, बह पढ़ते हैं 
दारोगा--ख़र मुरीद तो नहीं हुए हैं ( पीरी मुरीदी हम लोगों 
में महों होती ) मगर उसके जुल में फँस गये हैं) और वह शाह 
साहब कोन हैं, उनको भी जानते हो। 


दोवान--कौन हैं, में नहीं जानता मगर सुना है कि बड़े 
कराती हैं 

दारोगा--नाम है--करासत भज्ती शाह | वह तुम्हारे महल्ले 
में फ्रिदा हुसेल, फ़िदा हुसेन मामी एक साहब रहते थे, उसको 
जानते हो । 

दीवान जी-हाँ हाँ कहिये । मैं ख़ब जानता हूँ बल्कि उनकी 
छात पुइत का हा माल्म है। वही न जिनकी कनकौने की 
दुकान थी चौपटिया पर 

वारोगा--हाँ हाँ, वही खेर। उनका लड़का है। वहद्द जो 
कंगले-मदछ की छोडी से था.। 

दीवान जी--करासद 

दारोशा--जी हाँ । वही यह करामत अंछी शाह साहब हैं । 

दीवान जी--भहा, तो यह फरामत अछी शाह साहब वही 
हैं। बीचिंत-छगन के लहूड़फे मियां करामत | 

दारोशा-जी हाँ खुदा की कुदरत है। अभी चार द्निका -: 
जिक्र है मेरे पास चार आने महीना और खाने पर नौकर था । 

बेगस-- दारोगा साहब, क्यों यह मुआ करामत वहीं है ना. 
जो लगन दिनों आपके घर से ताँबे के बतेम छे के भाग गया.था। 

५१ 


१६२ गुर घंटाल 


दारोगा--हुजूर वही | हुजूर को खूब याद रद्दा । 
वेग़म--अजी हाँ याद की कया हुआ। अभो दी दिन को 
बात हैः जब वबाब शिकार पर गये, आप भी साथ गये थे । 
दारोगा--हुजूर हाँ, उसी जमाने का ज़िक है | 
बेगम--फिर आपने मुए को क्रेद न करवा दिया । 


दारोगा--हुज्ञर कया कहूँ। प्रियाँ क्िदा हुसेन हाथ जोड़ने 
छगे; बित लगन, उप्रकी मां क़र्मों पर गिर पड़ी । सहल्के का 
वास्ता था, मैंने दावा नहीं क्रिया । 


दीवान जी--मगर वह तो सज़ायाफ़्ता है | 


दारोगा।ा--एक .दुफ़ ? तोन मतेंत्रा सज़। पाई। आखिर 
सतत्रा बारह बरस के बाद काले पागनी से छूठ के आया है| वहाँ 
से आते हो उतने थद् फ्ितूर फैवाए। शाह साहब बते बैंढठा। 
शैतान कदी का। हमेशोँ का बदभाश | फ्रक्कोरी जामे में यद्द ऐसे 
ऐप्ते बेब रा ऋम करता है। देखिये परछोक में मुँद् काशा होगा, 
बल्कि दुनिया में सी भकछा न होग(। मगरः यह तो, जाहिर, 
बेपबे, बोहम बहुत से मोीतक़िद ( क्रायज्ञ ) हो गये । 


दारोग्रा-मौतक़िरों को कुछ न पूछिये। छुषद् को दरबार 
लगता है।। खल्लक़त भेड़ियाघसान है । 

बेशम--यहू उन छोगों से काई' नहीं कह देता कि यह मुआा 
चोर उठाईगोरा है। उस्तको आता ही क्‍या द्वांगा। यंद छोस 
क्यों मुरीद होते हैं ? 

दारोशा--हुत़र ठोक फ़र्मातों हैं। मगर बढ अपने फ्रेंच में 
एक ही है । क्‍ 

बेैगम--किस फ़न में । 


५. 
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दारोगा--जालपाजी | क्‍ 

दीवास--छे इल्म छत्तीस फ़न सुने थे। यह संतीक्षवां 
फ्रन जाल्साजी आज दारोगा साहब से मात्यम हुआ । 

दारोगा--दीबान जी साह०, आप अगले बक्तों के आदमी 
हैं। आपको क्या मालूम | जालसाज़ी बहुत बड़ा फ्रन है। फ़न 
कैसा, अब तो इल्म के रुतबे पर पहुँच गया है । 
.. बेगस--अच्छा, अब मेरो नमाज़ का वक्त हो गया, में तो 
जाती हूँ। आप लोगों का इंविया मुझको मालूम हो गया। इत् 
छोगों को जो मुशिदाबाद से आए है, अपने आप जबाब दूँगो। 
बल्कि मेरी राय तो यह है कि में खुद कुछ दिन के लिये मुशिदा- 
बाद चली जाऊँ | वहाँ जाकर भेयरा से सकाह मशवरा करके जो 
कुछ बन पड़ेगा करूंगी ! 
..दीवान शोर दारोग्रा-हुजूर यह बहुत ही मुनासिब दै। 
हुजूर खुद ही तशरीफ़ छे जाएँ । 

बेंगपं--हाँ, फिर क्या क्रिया जाय | बग्र इंसके कुश्र बन 
नहीं पड़ती | अच्छा तो कछ मास्टर से एक तार लिखबाके दे 
दो । में परसों शाम की रेल में रवाना हो जाऊँगी। 

दारोग्रा--बहुत खूब | . 

बेगम साहिबा के उठ जाने के बाद दारोग। ओर दीवान में 
बेर तक बातें हुआ को । 
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दिले नाशार बहुत शाद हुआ,. 
लो मुबारक हो घर आबाद हुआ। 
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ज़ल्म की बानिया मुबाश्क हो 
जोजे सानिया मुबारक हो। 
यह सब थारों को दिछ्गी थी 
खांसी भी गईं हकीम जी भी । 
महरी-हकीस साहब मुबारक हो। यह काराज़ लीजिये। 
र्टांप पर क्िखबा कर रजिस्ट्री करा दीज़िये। निकाह 
कर लीजिये । ु 
हकीम साहब-- मगर भिकाह की छार्तों को तो देखो! हर 
तरह से बेगम साहिबा ने मुझी को पाबंद किया है । 


महरी- कैसी बेवक्तफी की बातें करते हो, हमको हर तरह 
से पायंद किया है। और वह तुम्हारी पाबंद होती हैं। देखो तो 
क्‍या जास बात है | । 


हकीस साहब--मर्गर यह क्‍या लिखा है कि भे रे पहले शौहर 
की कोई ओऔद्ञाद और वारिस नहीं हैं। और यह छोटे नवाब 
कौन है 

महरी--यहदही तो कहती हूँ। तुम्हें आम खाने से मतलब है 
या पेड़ गिनने से | बुछ तो उन्होंने इसकी राह रेक्‍्खी द्वोगी। 
इतना तो मुझे मालूम है कि जब से छोटे नवाब शराब पीने 
छगे, बेगम को उनसे मफ़रत हो गईं। अब वहू अपना अअछगा 
घर करदीं हैं। छोटे नवाब को एक कोड़ी तो देंगी नहीं। भौर 
क्यों दें? जायदाद कुछ उनकी है, छोटे नक्षाब के बाप की 
नहीं है। 

हकीम साहइब--हाँ तो अब समझ में आया। 


महरी--भच्छ) तो बस काराज़ पर दस्तखत करो जल्दी करो | 
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महरी हकीम साहब के साथ आज़ इस वेतकह्तुफ़ी से वातें 
कर रही है कि बड़े की इज्जत का भी कुछ ध्यान नहीं है। मगर 
देंकीस साहब खश हैं। आज तमाम मनसूबे पुरे हो गये । अब 
क्या है, निकाह हुआ जाता है। दम भर के लिये इज्जत का 
लिहाज न सद्दी। महरो इस वक्त भगर गालियां भी दे तो जेबा 
हैं। इतना बढ़ा काम किया। सोने की चिड़िया फेँप्ता दी। 
बेगम साहिबा को निकाह पर राज़ो कर दिया । अभी परसों तक 
को बात चीत में यह मामछा तय न हुआ था। आज़ तय हो 
गया। बेगम साहिबा के मेहर फ्ा कांग्रज् हाथ में है। इससे 
बढ़कर और क्या सबूत होगा । 

हकीम साहब--यह तो सच है मगर शर्तें बहुत हो कड़ी हें । 

सहरो--कड़ी हैं तो जाने दो। 

यह जाने दो! इस ज्रेरुखी से कहा कि झु्याढ्ू ही खूयाढू की 
दुनियां में हकीम साहथ के सब मनसूबे खाक में मिल गये-। 

हकीम साहब--नहीं जाने क्‍यों दो। बेगम साहिबा को 
समझाओ | 

महरी--अब मेरे समझाए नहीं समझाई जाती | क्िप्ती वक्त 
आप खुद समझाइयेगा । 


हकीस साहब--( मुस्कराकर ) अच्छा खेर | खातिर है । 


एलो खुदा की क़ुद्रत। कहाँ हुकीम साहब और कहाँ बेग़प्त 
स्रादिया और कहोँ यह छूपज्ञ जुरुआ! | बेगम साहिबा, जिनकी 
सरकार में आज्ञ खी हक्कीम के ऐसे कई आदमी पढ़े हैं, हकीम 
, खाहब की जुरुआ बसी जाती हैं। फिर हकीम साहब, क्‍यों खुश 
महों। है 
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हकीस साहब--आओर यह पदच्चीस हज़ार का मेहर भोर जब 
तक अदा न हो, मेरी कुछ जायदाद रहने रहे । यह मसौदा किससे 
लिखा है। बढ़ा कानूनी मालूम होता है । 

गहरी--छिखा किससे है। कया लिखना नहीं पहचाने हो |. 
उन्हीं के हाथ का छिखा हुभा 

हकीम साहब--और यह कया शर्त लिखी है कि निकाह के 
वक्त दो हज़ार रुपया नकद बतौर सेहर सुअजाक दिया ज्ञाथ | 
यह तो मुश्किल है । 

महरी-में कया जानूँ, लिखा होगा। और जो लिखा है करना 
पड़ेगा | मुश्िकिक हो चाहे सहज हो । 

दृकीम साहब--क्या जबरद॒स्तियाँ हैं। करना पड़ेगा । 

महरी--नहीं तो सोने की चिड़िया को फेँसाना क्‍या 
सहज है 

हकोस साइब--ओर यह निकाह होगा कब | जब मुशिद्ाबाद 
से होकर आयँगो। 

महरी- मुशिदाबाद कौन जांवा है.। 

हकीस साहब---बेगम | 8] 

महरी--फिर तुम से निकाह कोन करेगा। जुमें ( शुक्र ) को 
तो निकाह होगा । 

हकीम साहब महरी से तो यह घुछ भिछके बातें हो रही थीं 
ओर नबीबरूश पीनक की हालत में बेंठे भे। महरी के इस 


फ़िक्रे ने उन्हें चौंका दिया, जुमे को तो आपके साथ निकाह 
दोगा' ५ 
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नवीबख्श-- ( हृकीम साहब से ) कहीँ जुम्मे क्रो मिकाह न 
' कीजियेगा, कह देता हूँ । 
. हकीम साहब--कक्‍्यों ( 
नंबीबर्श- बस कह दिया । एक आध बात मेरी भान लिया! 


कीजिये | बूदा आदमी हूँ। यह बालू कुछ धूप में सफ़ेद किये 
नहीं है । 


हकीस साहब--भाखिर घुछ वजह भी | 

सबीबझश-- ( महरी से ) ले देखती हो। ज़रा सी बात 
क्ही। मिर्या नहीं मानते । जुमे फो निकाह न कीजियेगा । 

मदरी-- आख़िर कोई सबब भी 

नथीबरुश-- और जो सबब न कद्दने का दो | 

महरी-- कुछ तो कही | 


नबीबरुश-- »च्छा जाने दो । मैने तो एक बात कह दी 
अन्न चाहे कोई माने या न माने | 


.... दृकीस साहब--यही तो पूछते हैं कि क्‍यों। 


तबीबस्श-- अज्ञे तो किया कि जुमे को न कीजियेगा। झोर 
दिन नही हैं कया. । हे 
हकीस साहब--आखिर कोई घजह भी बताओगे। 


नबीबख्श--झओर जो वजह बताने की न हो। 
महरी-- वजह तो बतानी पड़ेगी । 
नवीबख्श-- नहीं बताते | कोई ज़बरदरती है । 


हकीमस साहब- ( किसी क़दर नाराज़ दोकर ) बताते, क्यों 
नहीं ! क्‍या वजद्द । 


ही 
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सबीबसझ्श--बस यही वजह है । न कीजियेगा । 

हकीम साहघ--छाहोलछवला कुठ्बत । 

महरी--बुद्डा कुछ सठिया गया है । बताता क्‍यों नहीं | कहाँ 
तो हकफीस साहब ओर महरी में बह मज़ समझ को बातें हो रही 
थीं कहाँ मियां नबीबझुश' ने ऐन हत्थे पर टोंक दिया। यह बात 
दोनों को बुरी लगी | दोनों बिंगड़ बिगढ़ कर पूछते थे और मियां 
नबीवरुश झपनी कहे जाते थे ओर खब्‌ भी बिगड़ते थे । आखिर 
बढ़ी हुज्नत और तकरार के बाद यह भेद खुछा कि मसल 
मशहूर है, “जमे को निकाह, हफ़्ते को तहढाक़” जब यह भेद 
खुला तो हफीस साहब और महरी दोतों खूब क़दक़दा मार, 
कर दसे | 

नबीबख्श- जरा खिसियाने होके ) में शव कहता हूँ। 
हँसी की बात नहीं। भगज्ते आदमी जो कह गये हैँ उश्षको पत्थर 
की छक्षीर समझना चाहिये ! 


हकीम साहब--छे बस बस अपनी नसीहतगी रहने दोजिये । 


नबीबसख्श--सेरी मजाल है कि आपको नप्तीहत कहेँ। एक 
बात छुनी थी, कहदी । अपने जाने तो अच्छी बात कद्दो। 
अब छाप उसे सानते नहीं। यहाँ हजारों दफ़े की आज्ञप्ताईं 


हुई 
. हकीम खसाहब-तो कोई हजार निकाह आपने जुमे को होते 
देखे होंगे और सब में तलाक़ हो गया । 


नबीबरूश--अब आपसे हुज्जत कोन करे । इसके बाद फिर 
मियां नबीबखश अपनी थेके को अक्नोम के मज्े लेने छगे ! 


हकीम साहब और भइद्रो में बात चोत शुरू हुई ।. 
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हकीम साहब--( सहरी से ) यह तो कही बेगम मुशिदाबाद 

'न जाएँगी | 
_महरी-कैसी तादानों की बातें करते हो । 

हकीम साहब--तो साफ़ कही | 

महरी-रेछ के स्ठेशन तक सब के दिखाने को जायेगी। रेल 
में सवार होंगी । बाराबंकी से उतर पड़ेंगी | तुम्हारे साथ सवार 
होकर चढ़ी आएँगी | ५ 

हकीस साहब--आहा | यह तदबोरें है | तो कहती क्‍यों नहीं ? 

महरी--कहँ किससे, तुमतों एक्ररार्नामे में हीक हुआत 
निकालते हो । । 

हकीम साहब--तो बाराबंकी तक मुझे भी जाना होगा। 

महरी--आप ही जाओगे अपनी गरज को | 

'हकीम साहब--ओर बाराबंकी से आने के बाव्‌ निकाह दी 

जायगा । है 

सहरो--हाँ हाँ क्योंकर कहूँ । 

हकीम साहब--और यद्द्‌ कांग्रज़ कब होगा ? 

भहरो--यह काराज़ आज होगा और कद्दा है कि इस 

ग़ज़ को फेरती ज्ञाना। जब तुम रजिस्ट्रो कराके भेजोगे तो 

इससे मिलान होगा | देखो कोई बोल न रह ज्ञाय, न इधर का 
सधर होने पांए नहीं तो में नहीं जानती । चढ़ बेगम हैं अपनी 
जिद की । ज़्रा सी बात पर तो उन्‍होंने औलाद सी चीज़ को 
छोड़ दिया | 
.. हकीस साहब--हाँ तो कहो, यह बेठे से बेज्ञार (नाराज़ ) 
वक़्थों हो गई ! 
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सहरी--ले कस इसी बात पर तो मुझे ग़स्सा आता है । यहः 
सब तुग्दारे ही बिस बोये हुए है | 


हकीम साहब--मेरे क्‍या बिस बोये हुए हैं ? 

महरी-तुमने ज्ञावू किया और ऐसा जादू किया कि बीबी' 
तुम्हारा ही पाठ पढ़ने छगीं । अरे तुम ग़ज़ब के भादसी हो । 

हकोम साहब--( हँस के जैसे इन्होंने ज़रूर जादू किया और 
उसी का यह अपर था ) भत्षा में क्‍या जारूँ जादू टोना । 

महरी--तों कुछ खिला दिया होगा । 

हकीम साहब--उन्‍्होंने खाया कया भेरे हाथ से | 

महरी--अभी बसी दिन जब तुमने मोखे में से. इल्यायचियाँ' 
दी हैं, चक्के लगी हुई । षेगस ने एक इछायची सेरे सासने तोड़ के 
खाई। इत्र तुम्हारा दिया हुआ, भत्ता हमसे क्‍या कहते ही।' 
इछायचियां, इच्र, हार, फू सब चीज़ें पढ़ो हुई थीं। जब तो 
दीवानी हो गई । 

हकीस साहब--महरी भई जब पहचाना । 'इलायबत्ियां तो 
बेशक पढ़ी हुई थीं। 

महरी--मैं तो खुद कहती हूँ | तुम एक बिस की गाँठ हो। है 
है अरे इस मर्दों की भी क्‍य। कया फ्रंद फ़रेब आति हैं। न भई में 
तो आज से क्रिसी के हाथ की कोई चीज़ न खाऊ भी । 

बी महरी उम्न से उतरी हुई थीं मगर अब तक यह गुसान था 
कि ऐसा न हो कोई कुछ पढ़कर खिल्ठादे ! क्‍ 

ओरत की फ़ितरत ( प्रकृति ) में फ़रेब है यह हर वक्त ओर 
हर हाछत में यही. चाहती हैं कि कोई हम पर. फ़रेफ़्ता हो ( मरे ) 
ओरत मार खाती है तो .दाँव १९ कि कोई उस पर भरने क्गो # 
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यह हचिस ( कामना ) भरते दम तक साथ जाती है कि कोई हस 
पर आश्षीक् हो । हम उसको चोट पहुँचाएँ। जब औरत यह 
चाहती है कि हमें कोई चाहे, क्या-क्या खुशामद्‌ करती है--... 
“किस खुशामद से वह दिछ छेते हैं. देख कोई, ० फ्स्ट ' 
हुस्न के हिफ्ज्ञे-मरातिब का भी कुछ पास नहीं ।”. /...। 

ओरत की हालत को तजुबंकार छोग सम्रक के क्‍या क्या 
मज़े बड़ाते है। ओरत पर यह साबित कर देना, चाहे फ़रेब 
से ही क्‍यों न हो, क्रि हम तुम पर भआाशिक्त हैं -अज्ञीब चलता 
हुआ फ़िक्तरा है। एक बार आशिक्तों सात्रित करके छम्र भग के 
लिये माशुक्त बन जाना चाहे तो हमारी बताई हुईं तश्कोब को 
काम में छावे । पर इतना याद रहे कि वाज़ारी ओरतों पर यह 
फ़िक्रर। बहुत कम चल्नता है। इसलिये कि वह ख़ुद खिलाइन 
होती है “और यही फ़िक्तरा उनका मँजा हुआ होता है।. फिर 
दूसरे का फ़िक़रा उस पर क्या चले | 

बस बजे हकोम साहब गाड़ी पर सवार होकर कचहरी गये । 
रटांप खरीदा। इक्तरारनामे की नक़ंछ क्ेते गये थे । उसे सटाम्प 
पर साफ़ कराया भौर रजिस्ट्री ऋरा दिया । 

कुलसुम बेगम बाराबंकी से वापिस आईं। हंकीम साहब 
साथ ही साथ थे । अमीनाबाद में एक मान पहले दी से के 
सकखा था। यहीं उत्तर। बी महरी ओर दो औरतें ओर उनके. 
साथ रहों । 

दूस रे दिन जुमा ( शुक्रवार ) था। नबीवरुश का कहना एकः 
न चछा। निकाह की तैयारी हुईं । हकीम साहब भारी- जोड़ी 
तुलबाँ, कोई डेढ़ हज्ञार की मालियत का और एक नथ बड़े बढ़े 
मीतियों की छाये। शाम से हक्रीम साहब के कई खास. दोस्क 
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जमा होने छगे । नो बजे जनाब तशरीफ़ छाये। वह कुलसुम 
बेगम साहब की तरफ़ से वकीछ हुए। दकीम साहिबा के एक 
दोस्त मौलवी साहब उनकी तरफ़ से वकील हुए। निकाह के 
मौकफ़े पर दो हज़ार रुपये और इक्तरारनामा रजिस्ट्रीशुदा कुछसुम 
बेगम को दिया गया। सीशा पढ़ा गथा। भुबारक सल्यामत हु।ने 
लगी । जनाब को किहती दी गई । दोश्तों में पान इलायची इत्र 
बगेरद बाँटा गया। इसके बाद दाबत हुई। सब ने खाना खाया 
ओर अपने अपने घर को रुखसत हुए। चल्निये हुकीम साहब का 
दूसरा घर आबाद हो गया। ' 
“४ िगर ओ दिलछ हृदफ़े नाव के बेदाद रहें, 
दोनों पहलू मेरे आबाद रहें शाद्‌ रहें।” . 
'' ' मज़हबी क्वानून के मुताबिक्त सात दिन शत हकीस साहब 
'थहीं रहे | इसी बीच में अपने मकान के. पास एक मकान फिराये 
पर लेके कुल्सुम बेगम को वहाँ उठा के गये। होते होते दहकीम 
साहब को ब्याहृता बीबी को भी ख़बर हो हीं. गईं कि हकीस 
साहब ने दूसरा निकाह किया है। बड़े सज्ञ की लड़े।ई हुई। 
तमाम महहले में धूम मच गईं। जिन भेदों को छिपाना चाहते 
थे बह सब खुछ गये । 


हर कु ०5 ०५ ९ 


छोटे नवाब साहब बहुत ही क्रिक्र में हैं। तहंबीछ में सिफ 
दी रुपये और हैं। बेगम साहिबा मुर्शिदाबाद चली गई। तनसवाद्द 
बशर उनकी मुहर ओर वस्तस्रत के वसूछ नहीं हो सकती । 

बंक् में जो रुपया छोठे नवाब का जमा है, उसमें से एक हद्बा 
भी तब तक मिल नहीं सकता जब तक्क बालिग न हो जायें । कुल 
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ख़च बेगम साहिबा देती थीं | उन्होंने हाथ रोक लिया और चलते 
बक्त एक पेसा छोटे नवाब को नहीं दिया । मामल्ली ख्र्चा के लिये 
दीवान और वारोग़ा से कहती गईं। खाने पीने की तरफ़ से तो 
इत्मीनान है भगर प्विफ़ नवाब के लिये। एक थात ख्ासे का 
महक से आ ज्ञाया करेगा। थहाँ स्लाठ सत्तर आदमी जान 
निछावर करने वाले नौकर हैं। यह क्‍या खाएँगे और कैसे 
खिलाएँगे। मगर खाने पीने के सिवा और ज़रूरतें जो जवान 
अभीरज़ादों को पेश हुआ फरती हैं जैसे शराब, नाच-रंग, फर्मायशों, 
इनाम-इकराम, नज़र-सेट, वेजरूरत ख़रीद-फ़रोस्त--यह सब 
क्रिज़ल म्दें अकप्तर बैसे ही हो जाया करतो हैं। उसके लिये 
रुपया कहाँ से आवे। क़्रज मिल्व नहीं सकता क्‍योंकि छोटे नवाद 
अभी नाबालिग हैं। उनकी फ़ानूनी वलिया ( अभिभावक ) यानी 
बेगम साहिबा तशरीफ़ नहीं रखती । और अगर मौजूद भी द्वोतीं 
तो क्यों देती । नवाब साहब इन फ़िक्रों में कि इतने में संछीफ़ा जी 
: आये। नवाब साहब को फ़िक्र में देख कर चिंता के कारण का 
पता ढगाया । 


खलीफ़ा--क्यों यह हुज॒र आज' फ़िक्र में क्‍यों है 
नवाब--ज्ी कुछ नहीं | ' 
खत्तीफ्ां--नहीं कुछ कैसा ? मालूम होता है कि खच के 
लिये कुछ फ़िक्र है। कया बेगम साहिबा कुछ न दे गई । 
नतवाब- एक ह॒ज्बा नहीं दे गई । 
. ख्ल्लीफ़ा--वल्ाह ग़ज़ब किया। आपकी जरूरतों का कुछ. 
ख्याल न किया । .दोखता है कि कुछ नाराज़ होकर गह 
नवाब--बहुत दिनों से नाखश हैं। इस बीच में में कई. बार 
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सलाम को गया, मुँह फेर रिया। जब मैंते देखा कि वह सलाम 
नहीं लेती, मेंने भी महल में जाना छोड़ दिया। अब गईंतो 
मिल्ञके भी न गई । क्‍ 

खलछीफ़ा--फिर शोर कथा किया जाता। यह दोवान जी. 
आर दारोगा साहब की कारस्तानियाँ हैं। यह छोग तो ऐसा 
चाहते हैं कि मा बेटों से दुश्मनी द्वो जाय तो कुछ अपना मतलब 
निकले | उन्हीं छोगों ने भड़काया होगा ! 

नवाब--किसी से भड़काया हो, में परवा नहीं करता। 

छोफ़ा--हुजर हमेशा से निश्चिन्त हैं। मगर बेगम साहिबा 

को यह न चाहिये था | अच्छा अब क़िक्र न कीजिये। आमिर मैं 
किस लिये हूँ | कोई न कोई बन्दोबस्त हो दी जायगा | 

नवाब-बंदोबस्त सदा जाने कब होगा । यहाँ तहवील में 
सिफ़ दो रुपये और बाक़ी हैं। इस वक्त का खर्च क्योंकर 
बक्तेगा । 

ख़ल्ीफ़ा--इस वक्त कहिये कया चाहिये । 


नवाब--कम से कम तीस तेंतोस रुपये की जरूरत है। यह 
सब छोग खाएंगे क्या । फिर जिन लोगों को रोजीना दिया जाता 
है उसकी कया सबील हो । 


हसारे! नवाब साहब को सरकार में त्तौंकरों की. तन्सवाहें 
रोज़ाना तक़तीस हुआ करती थीं। वजह यह थी कि नौकरों में 
बह लोग शामिल्न थे जिनके साथ एक न एक इल्लत ज़रूर छगी 
हुई था। कोई चंडू पीता था, किसो को मदक से शोक़ था। 
शराब तो मामूली तौर से ध्ब के सब पीते थे.। मगर इसका खचे 
नवाब साहब की फ्रेयाज़ी (छदारता) के ज़िस्मे था। बल्कि 
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नौकरी की शर्तों में एक शर्ते ही यद्द थी। कोई नौकर ज़रूरत या 
'बेजकूरत जितनो शराब माँगे, उसको दी जावे । और नौकरी की 
' शर्ते यह थी कि नौकर हरबक्त बदहोश रहे ताकि किसी की नवाब 
के सामने अँगड़ाई था जम्हाई छेने का इतफ्राक़्न न हो, जिससे 
लवाब का नशा किरकिरा हो जाय क्योंकि सरकार को उप्तमें खुद 
'मज़ा आता था। रोज़ाना शराब का खचे, शराब देसी, पच्चीस 
बोत्तछं, फ्री बोतल्न नो आना; शराब बरांडी चल्लायतों ग्यारह 
बीते, फ्री बोतछ साढ़े चार रुपये । ज़छूरत के म्ुताबिक्त दो तीन 
घोचढे शाम-पेन की भी आ जातो थीं । 

खटोफ्रा--रोजीना बग़रह दे दिया जञायगा। ए लीजिये 
मेरे पास यह पचास झपये का नोट है। इस वक्त सच किया 
जाय, फिर देखा जायगा । 

इधर खलोफ़ा ने जेब से नोट निकाला, डघर शेदी मकसद ने 
'छपक के हाथ से नोट छिया थौर बाज़ार को चलता हुआ। नीट 
शुताया, ओर ज़रूरी चीज्ञों को खरीदने मं त्ग गयां | छोठे नवाब 
की सरकार का फ़ाक़ा आज खलींका ने तुडंब।या । वरना यहें दिन 
'लूखा ही गया द्वोता । 
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आज़ शाम को कशामत अल्ली शाह साहब से लंब्री मुलाक़ात 
हुईं | बेगम साहिबा के मुशिदाबाद जाते और कुछ दाल और 
बातों की खबर गुर्गों की मारफ़व पहके ही शाह साहब के पास 
'पहुँच चुकी थी । कर 
शाह साहब -यह सब घनश्याम्र ज्ञोगी की कारस्तानी दे, 
आसा दोस्त हश्मन हो जांय। खेर। दुश्मन अंगर ताक्रितबर दे 
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तो निगहबास उससे ऊूयादा त्ताक़तवर है। आप घबराइये नहों । 
खर्च का बंदोबस्त हो जायगा। सब्ज्-क्बा सश्चो आशिक़ है।. 
उसकी आपका कुल हांछ माल्म है'। भापको सख्तबर नहीं और 
वहाँ तिछस्मी बकस में रुपया पहुँच गया है। यहाँ से जाके छे- 
क्षीजियेगा। आपको किसी तरह की तकलीफ़ न होने पाएगी । 
खातिर जमा रखिये। और आपके वास्ते शराब सीधी परिस्तान 
से आया करेगो। वही पिया कीजिये ओर जुमे-रात की सिवाय 
वहाँ की शराब के और कोई शराब न पिया कीजिये । 

नवाब-- बेहतर है । वाक़ई वाछिदा साहिबा की बेशरत्नी इस 
वक्त मेरे खिलाफ़ हुईं) मुझसे हफ्भ दोता है कि कुछ जायदाद 
छोटे मामूं साहब की छड़की को यानी जिससे मेरी सभाई होने 
को है, मेहर में छिख दे । अगरचे मैंने साफ़ इन्कार नहीं किया 
मगर फिर भी मेरा जी नहीं चाहता कि ऐसा किया ज्ञाय | 
पुरखों की जायदाद औरत के नाम छिख देना कोई अन्नल्न की 
जात है ! 

शाह साहब--वाक़ई' आपकी राय ठीक है। अगरचे इस 
ज्ञायदाद की कोई दक़ीक़तत नहीं, खदा ने आपको अटूट दीलूत 
दी है, लेकिन यह,चात न सिफ़े समझ के खिलाफ़ है बल्कि सब्ज- 
क्रबा के भी ख्लिक्षाफ होगी। एक बात, नवाब साहब, में 
आपसे साफ़ साफ़ कहे देता.हूँ। सब्ज़-क़बा को यह हरगिज़ 
गवार न होगा कि आप किसी औरत से निकाह करें । 


नवाब--मुझे खद कब गयवारा है। सब्ज़-क़बा इस वक्त में 
मेरे काम आई तो मैं भी उनके साथ किसी क्रिश्म की बेमुरव्बती 
न कूँगा। 


सलीफ्ा--भापसे इसकी उम्मेव भी हररिज् नहीं है । 
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. शाह साहब--हाँ, यह तो इत्मीमान है मगर अफसोस है 
बेगम, लाहिया पर विरोधियों नें अपना पूरा क़ब्जा कर ढिया। 
अच्छा मुशिदाबाद से आने दीजिये, इसकी श्री कुछ फ्िक्त 
की जायगो | 

नवाव--मैंने तो तमाम बातें आपके सुधुर्द कर दी हैं। जैसा 
मुनासिय हो वह कीजिये । का 

शाह सादब--जैसी खुदा की मर्जी । 

खलीकफरा-- बेगम साहिबा एक तरफ़। दारोगा साहब भौर 
दीबान जी यह पुराने नौकर सब आपके जिछाक्त हो गये हैं। अंदर 
से बाहर तक आपका दोस्त नज़र नहीं आता | 

शाह साइब--भाई, यह सब उसी मदूंद जोगी को बिस बोया 
हुआ है। भच्छा ज़रा एक फास तो करना | चेगभ साहिबा जहाँ 
सोती हैं, पहंग के सिरद्वाने पश्चिम की तरफ़ जो पाया है, उससे 
पीसे दो बालिश्त नापफर एक बाछिइत भर जमीन खोदियेगा। 
वहाँ से जो कुछ निकछे, मेरे पास छे आइये । फिर जैसा में कहूँगा 
वह कीजियेगा। 3, 

नवाब साहइब--बहुत अच्छा | | 

शाह साधब--खूब याद आथा | आपके मददक्ष में कोई औरत 
है--चेचक-रू, जरा दाग्बी सी सांबली सी! कोई चात्तीस छे 
क़रीय रम्न होगी । उसके दाहिने गाज पर एक बड़ा सा सस्सा है । 


नवाब--और तो कोई नहीं। यह हुलिया तो प्रेरी भन्ना 
का है. | क्‍ गा 
शाह साहइब--झआह' | वह आपकी अन्ना है । जभी में देखता था 
कि आपके उसके वीच में एक दूध का द्रिया बाधक दै। मगर 
रब | 
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वह तो बचपन से खास तोर से प्रमश्याम' जोगी की भक्षर में 
(क्पा-पात्र ) है। खुदा की क़द्रत देखिये कि दुश्मन की गोद 
में दोस्त की परवरिश फरता है । 

नवाब--बह तो मुझको बहुत चाह॒तों थी 

शाह साहब--चाहती थो झोर चाहृती है मगर जब बह 
विचारी अपने घस में भी दो । अब खुदा के वारते उससे दोश- 
थार रहियेगा। उसके द्वाथ की फोई' चीक्ष न खाइयेगा बल्कि 
मेरी शय तो यह है कि ,अब आप कोई चीज़ किसी के द्वाथ की 
न खाइयेगा.। खासकर जो चीज़े सह से आएँ । क्‍ 

नंबाब--इंशा भरलाह, एद्रतियात को जायगी । 

शाह साहब-समुझे ऐसा मालूम होता हे कि अब कुछ: हो दिन 
तक ध्याप लखनऊ में और हैं। भापको साल दो साढू के छिये 
बाहर चलना दोगा। आप फ़क्तीर के शागिर हुए हैं। कुछ दिनों 
फ़क़्ीर के साथ भो फिर के ताकि दुनिया की ऊँच नोच से अपको 
इन्तका हो जाय, | 

नवाब--बहुत सुनासिथ | जब हुक्म हो | 

शाह साइब--इंशा अल्छाह, जब उसका बत्त आएंगा, आपसे 
कहा ज्ञायगा । 

नवाब--मगर इतना तो पहले से कंह दीजिये कि सफ़र के 
लिये किस क्िस्म की तैयारियाँ को जाएँ | ढ 


धांद साहब--सफ़र की तैयारियाँ दुनियादार छोग ,करते हैं । 
दरवेशों फो उसकी जरूरत नहीं। भाप खुदा को क़दरत का तमाशा 
देखिये। खुदा चाहे, तो ज॑गछ में मंगल द्वो जायगा। पसिक्र भेरे 
साथ हो छीजियेगा। क्‍ 


ष्डरन मा 
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खलीफ़रा--मगर इतनी भर्ज जरूरी है कि भुझफो भी इस 
सफ़र में साथ छे चल्ियेगा ! 

शाह साहब--बाह कहीं ऐसा द्वो सकता है। आपको जरूर 
ले चलेंगे | बल्कि पंद्रह बीस आदमी और भी साथ होंगे । मगर 
वही जिनको में कह दूँगा। 

नवाब--वे आपकी मर्जी के कोई नहीं जा सकता। भगर 
खल्दीफ़ा के लिये तो में खुद आपसे अर्ज करता । 

शाह साहब--कछुछ आपके कहने की जरूरत नहीं। यह तो 
ज़रूर द्वी जायंगे। अच्छा यह मामछा तय हो चुका। एक बात 
और ध्यान देने के क़ाबिल है। बहू यह कि अगरचे सब्ज-क्रषा 
खर्चे की ज़िस्मेदार हुई है, छेकित यह हमें अच्छा नहीं भाव्दम 
होता। यों सब्ज़-क़बा आपको छातों दे दें मगर रोज्ञ के खर्च फे 
छिये उत्तसे भांगना या कछेना शर्म की बात है| 

खली फ़रा--शर्म और आवब्ररू का तकाज़ा ते यददी है । 

शाह साहब--अच्छा फिर कया हो । 

खलीफ़रा--हुफ्भ हो तो कोई मद्ाजन ठहराया जाए । 

शाह साहब--कंसंबख्त सुदखोर मदहाजनों का मेरे सामने 
नाम न लीजियेगा। छृद लेना और देना मेरी राय में दोनों बातें 
बरावर हैं। कोई न फोई बंदोषस्त हो जायगा। खुदा रोजी देने 
वाला है। जो जिसका खचे है, खुदा उसे ज़रूर पहुँचाएगा। 

नवाब साहघ--ज्ाहिर में तो कोई सबीछ नहीं हे । 

शाह साहब--अच्छा आपका रोज का ख्तर्च क्‍या है ।. कुछ 


' अंदाज़ा. बतलाइये । 


नवाब साहब ने खलीफा जी की तरक् इशारा किया | 
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खत्नीक्ा-ए हुजूर, यही कोई पश्चोस रुपये रोज़ का खर्चे है। 

शाह साहब--अच्छा पश्चीस वह झोर पश्चीस हमारी तरफ़ से 
खेरात वरारह् के छिये। इस तरह पचास रुपये रोज फ़क्ीर 
देगा । सगर इससे एक हब्बा भो ज्यादा न हो। इसलिये कि 
ख़दा ज्यादा स़चे को पसंद नहीं करता और न इस रक्तम में से 
एक्र हृज्बा दूसरे दिन के लिये रखियेगा क्योंकि यह खुदा पर 
भरोसा रखने के ख़िलाफ़ है। बाबा जान पचास रुपया शेज़ाना 
थोड़े नहीं हुए । खुदा का शुक्र को जिये | 

नवाब--इस क़दर भार आपके ऊपर डाछना मेरी हिम्मत 
गवारा नहीं करती । 

शाह शाहब--मरहबा ( फिर क़ह्दक़लहा छगाके ) बाबा जान 
फ़क़ीर क्या अपने पांस से देगा। वेनेबाा और ही फोई है। 
परलोक के खजाने से आपके छिये पचास रुपये रोज़ मन्ज़र 
हुए हैं। लीजिये खाइये, पड़ाइये । खुदा की राह पर दीजिये । 

नवाब--मैं इस क्नाबिठ कहाँ था कि मुझको पचास रुपये 
बेमोँंगे मिलें। वज्लाह ज़िंदगी भर में किसी का अहसान न 
उठाऊँगा। मैंने पुरसों की जायदाद को भी छोड़ा | मुझे ज्यादा 
की ज़रूरत नहीं है. 

शाह साहब--( हिम्मत की ताशीक् करके ) अच्छा तो अब- 
की जुमेरात--आज कौन विन है--( सोमवार, मंगल, घुध ) 
सिर्फ़ दो दिन बीच में हैं। में जापको पचात्त रुपये रोज्ञ का 
मुरखा बताऊगा | मगर आज ही रात से जो नाम (मंत्र ) बताऊ 
-उस्रे पचास बार सोते वक्त पढ़ लीजियेगा। इस तीन दिन के 
अरसे में जो कुछ अध्यात्म-जगत में आप देखें उसे जैसा का: 
सैसा मुझसे कह दीजियेगा। क्‍ 
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नवाब--बहुत अच्छा | 


शाह सांइब--भच्छा । अब रात जयादा आा गई है। जाइये, 
आराम कीजिये | 
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नवाब साहब और जढीफ़ा जी गाड़ी में बेठ गये | घर की 
तरफ़ रवाना होते 

खलीफ्ा--छोज़िये नवाब साहब, खुदा ने आपको तो रखा- 
यत्त का मालिक बना दिया | 

२३ “हाँ, शाह साहब को बातों से तो ऐसा ही मालूम 
होता है । 


खलीफ्रा--हम न कहत्ते थे कि आपको किस्मत में होगा तो 
चह खंद' दी आपको बनाएँगे। 

नवाब--मगर मुझे तो तत्त्ीर ( जादू ) का शौक है, खाढी 
अफसीर से क्‍या होगा | 

खलीफ़ा-- नवाब साहूब ज्षरा ठहरिये । एक दम सब फ्ेना 
चाहना ठीक नहीं। आप अपनी जबान से कुछ न कंहियेगा। 
दूसरे ख्याज्ञ कीजिये तो तरखीर के मालिक तो आप इस वक्त्‌ 
हैं क्योंकि सब्ज-क़वा सी परी आपके कब्जे में है। भाज तक 
उसका मामछा आपके साथ बिलकुल पांक रहा है । 


तवाब--सब्ज़-क्वा के भहसान से में सर नहीं उठा सकता । 
इस ब्त में मेरे काम आई जब कहीं से सहारा न था। मरा तो 
अपने जाने मुझको छोड़ हो चुकीं। चढूंते बत्त यह भी न क्या 
रक़खा कि आखिर यह गुजर किस तरह फरेंगा। हाँ यह बात 
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क्या थी कि रोज़ के सर्च के लिये तिलस्‍्मी संदूक को देखिये । 

खक्ीफ्रा--मुझे यक्नीन है कि कुछ मे कुछ नकद खर्चे के 
लिये सब्ज क़बा ने तिरूस्मी संदूक में रखवा विया होगा । 

 नवाब--संदूक की कुंजी तो मेरे पास है। 

खल्लीफ्रा-- ताले का बंद दोना हम इनसानों ( मनुष्यों ) के 
लिये है। जिन्नों को बगर कुंजी ताले के खोकने ओर बंद करने 
में कोई विज्ञकत नहीं द्वोती । 

नवाब--अजीब बात है ! 

खढोफ़ा--इसमें अचंसे की क्‍या बात द्वै। तिल्लस्मी कुंजी 
से हर ताढछा खुल सकता है.) 


नंवाब--मगर थह, जो मशहूर है. कि क्षोग जिन्‍नों ओर परियों 
को शीशे में उतार के बंद कर देते हैं, यह लोग उसे क्‍यों नहीं 
खोछ सकते । 


ख्नलीफ़ा-ऐसे शीशों परः जिनमें ज़िन्न व परी क्रेद्‌ किये 
जाते हैं, सुलेमानी मोहर लगाई जाती है। उसे यह छोग नहीं 
खोकछ सकते | 

नवाब--सुछेमानी मोहर क्‍या चीज़ है ? 

खलीफ़ा--शीशा या ज्ञाख था भोम की .मोहर कोई ख्रांस 
नम (मंत्र ), जिसमें दृज॒रत सुढेमान का नाम आता है, पढ़कर 

छगाई जाती दे । उसे कोई नहीं खोछ सकता। देव हो, या जिन्न 

होयापरी। 

नवाब--मगर हजरते इन्सान खोछ सकते हें । 

खलीफ़ा--जी हाँ | 
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नवाब--आहा ! ख़ब याद आया। यह अतिफ छेता म॑ जो 
मछली वाले का क्रिस्सा हे कि. उसने दरिया में जाछ डाठ्य | 
उसके जाछ में एक तताँचे का गोला निकछा । उस तौँचे के गोले को 
» जो खोछता है तो उसमें से एक धुववाँसा निकला ओर वह्द 
आस्मान तक ऊँचा हुआ | इससे एक देव बत्तके सामने खड़ा 
हुआ। में समझता हूँ कि उस गोछे पर भी सुछेमानी मुहर 
छंगो द्वीगी | 

खल्लीफा--ज्ी और क्या | हाँ, खब याद आया। यह तो 
कहिये बेगम साहिबा तोशा-खाना वशेरह की कुंजियाँ अपने साथ 
लेती गई हैं 

नवाब--माहछम नहीं । मगर मेरा यह झूयाल है कि छेती 
गई होंगी | क्यों! ' 

ख़लीफ़ा-अगरचे खदा ने आपको सब कुछ दिया है मगर 
फिर भी अपने बुज्ञगों को निश्चानियाँ सबको प्यारी द्वोती हैं । 
जायदाद मौरूस्ती के काराज़-पत्र, अपने बालिद की अंगूठियाँ 
कपड़े यह सब चीज़ों आपकी हैं। उनको अपने कब्जे में कीजिये | 
ओर सब से बढ़कर मुझकों एक चीज़ का ख्यात्न है। स्वर्गीय 
नवाब साहब के पास एक किताब यंत्र-तंत्र की थी। हसे ढूँढ़ 
छीजिये | नवाब साहब हमेशा कामिछ उस्ताद की तलाश में रहे 
आर उनको न मिछा। आपको ईइनर की कृपा से ऐसा कामिल 
उस्ताद ( सिद्ध ) मिज्ञ गया है। उस किताब की सब कठिनाइयाँ 
हल ही जायगी । 

नवाब--हाँ, यह खब बात है। अच्छा में पूछेँगा । 

खज्लीक्रा--पूछना. फैसा, तमाम कोठरियों पर फ़ब्जा कीजिये। 
यह मौका अच्छा मिछ गया है। बेगम ऐसे में मुशिदाबाद गह है। 
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जो जो चीजें आपकी जरुरत को हैं, निकाह लीजिये। बेगम 
साहिबा आपकी मा ज़रूर हैं मगर फिर भी औरत जात हैं-अक्छ 
की कम । और अजब तो वह आपसे क्षिरंट हो ही गई | और भी 
कई बातें हैं, मिंससे उनका इरादा बिल्कुछ अक्षहेदा हो जाने का 
भाल्ूम होता है । क्‍ 

नवाब--अस्मी से मुझको यद्द उस्मेद नहीं | 

लीफ़ा--नवाघ, आपको किस तरह समक्राऊ। कुछ बात 

कहने लायक़ नहीं हैं । भक्लकमन्द को इशारा काफ़ी है। 
नवाब--यह पददेज्ी मेरी समझ में नहीं भरती । स्ताफ़ कद्िये 
तो समझू। 

खतीफ़ा--साफ़ साफ्र न॑ कहवाइये। आपको रंज़ होगा। 
बस जितना मैंने कहा है उम्त पर अमल फीजिये। बेगम सांदिया 
अपना पूरा इन्तज़ाम कर चुकी हैं! आपके फ़रिश्तों को भो 
स्वर नहीं | 

नंब्राब--पूरा इन्तज़ांस क्‍या ? शादी में करने का नहीं । फिर 
इन्तक्षास करंगी तो क्‍या करेगी । ह 

खलीफ़ा--फैसी आपको शादी | वहाँ कुछ भोर गुल खिला 
है.। भफ्रततोस, बेगम साहिबा से यह उम्मेद न थी । 

नवाव--हाये, हाय, यह कहते क्या हो। आजिर अम्माजान 
से किस्त बात की उस्मेद न थी और उन्होंने कया किया। छिल्ल्ाहू, 
जल्द कही। 

खलीफ़ा--अब क्‍या प्ताफ़ द्वी साफ़ कहवाइयेगा। मैं तो हर- 
गिज्ष न कहता । सगर आप क्रस्म देते हें तो कहे देता हैँ। 
आपकी वालिदा साहिबा ते भी वहद्दी किया जो. अकसर रईसों 
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की बीबियों ने अपने शौहरों के मरने के बाद किया था। 

नवाब--( किसी कदर नाराज़ होके ) यह' कया आपने क॒द्दा 
मैं नहीं समझा । और साक्षर कहिये । 

खलीफ़ा--छीजिये और साफ़ सुतिये। आपकी वालिदा 
साहिबा निकाह की फ़िक्र में हैं। सब बात ठीक ठाक हो गई है । 
भाई स्लाहब की मंजूरी के लिये सुर्शिदाबाद गई हैं। वहाँ से 
आकर निकाद हो जायगा। 

सवाब--लाहोलवलो कुष्यत ॥ बस बस | खुदा जाते आपसे 
किसी ने क्‍या मूठ कह दिया दै। तोबा, तोबा । 

खत्तीफा-बस इसी से में न कहता थां। आपको यह ख्यात्त 
नहों आता कि इतनी बड़ी बात वाहियात, जिसको कोई अस्तियत 
नहीं, में आपके सामने कदता । 

| सव|ब-- कोई अरिलियत नहीं | बिल्कुक शरूत ) 
खलीक्रा-बांत सच्ची हे । बिछुकुछ सही । 
. नवाब-जिसने कह्दा झुठ कद्दा 

जतलीफ़ा--मैंने कहा भौर में सच कहता हूँ | क्‍ 

नवाब--आपको जरूर साबित करना होगा और अगर आपने 
साबित न किया तो आपसे र॑ज होगा। 

खल्ीफ़ा--इंस वक्त हुज्ञर बेकार नाशज़ होते हैं। यह सब 
बातें उस वक्त कहने की हैं. जब मैं साबित न कर सकूँ। और 
मुझसे रंज की क्‍या बात है। में नौकर हूँ। जब चाहिये 
मिकाल दीजिये । 


यह क्रिक्रा जरा चुभता हुआ था क्योंकि जाहिरा खलीफा 
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नौकर नहीं भे। सिफ़रे वोस्ताना आना जाना था। जो लोग बड़े 
आदमियों के पास दोस्ताना आमद्रफ़्त रखते है, वह नोकरों से 
बहुत भच्छे रहते हैं। इसलिये कि साथ खाना, साथ पीना, रंडी, 
नाच, थियेटर, अपना खर्च, घर भर का खचे, सब नवाब 
साहब के ज़िम्में। फिर हर मौके पर नवाब साहूब के बरावर 
बैठते हैं। बातचीत में बराबरी । व्ल्छगी, सज़ाक़, गाली गलौज 
सब में बराबरी | ग़रज्ञ कि ऐसे लोग सब तरह अच्छे रहते है 
फिर यह कि जब कोई बात पड़ी तो यह्‌ कफद्दने को मौजूद हैं--- 
क्या हम किसी के नौकर हैं ! 

नवाब--निकाल देना कैसा ? कुछ आप नौ+र नहीं हैं और 
न मैंने कभी रुयार किया। 


खलीफ़ा--यह आपकी रईसी ढै। में अपने आपको एक 
अदना नोकर समझता हूँ । 


नवाब-मैं आपको आछा दर्जे का दोस्त खयाल करता हूं । 
मगर इस भामढे में भापने ग़छती की । नहीं माछूम किसी ने मूठ 
सच कंद् दिया है। इतनी बड़ी बात ओर ऐसी जे सिर पेर को । 
यह कहां किसने आपसे । ज़रा उसका नाम तो मुझको बताइये | 


खल्लीफ्रा--नाम भी घत्ता दूँगा। 

नवाब--तो बताइये ना | 

खडढोफ़ा--नाम बताना कैसा, सासना करा दूँगा । 
नवाब--बाह, इससे बेहतर क्या है। . 


. अरब गाड़ी घर पर पहुँच गई थी । घर पर पहुँच फर रोज 
क्री तरह दस्तररुबान बिछा। जुमेरात का दिन था। शाह साहब 
के कहने के भुताविक्न शराब नहीं पी | रास्ते में बह बात- सुनी 
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थी । तबीयत में गुरस्ता भरा हुआ था। आज' की. सोहबत वेभज़ा 
रही । नाम के छिये खाना खाया। खलीफा जी स्रे देर तक धात 
नहों की । भाखिर जब खलीफा जाने छगों-- 


मवाब--अच्छा तो करू ज़रूर ज़रूर उस शख्स का सामना 
करा दीजिये वरना आअरूर रंज होगा | 


नवाव यह आखिरी बात्त कहना नहीं चाहत्ते थें मगर अपने 
आप जवान से निकल गई । 


खीफ़ा--( बात का रुज खूब समझे हुए थे भोर भपनी 
ताक़त पर पूरा भरोस्ता था) भेरे आपके हरगरिज्ञ मछाछ न 
होगा । इसलिये कि मैंने जो कहा है सच कहा है और उसे कल 


साबित कर. दूँगा और उस्र शख्स का सामना भी करा दूँगा । 
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.' उ्यारह बजे रात्त को नवाब साहब ने शसल किया, कोठे' पर 
गये | वहाँ दुबारा नहाये।' ज्ञावू के ताक में दाखिल हुए। संदृक् 
खोला। पाँच सौ रुपये चहरेदार नये घन के सब्ज़ अतल्तस को 
थैज्ञी में बंद, कत्ताबत्त में बने हुए मिले। भौर एक रुका सिल्ठा । 
रुक़क़ में यह लिखा था कि खर्चे की तरफ़ से इत्मीनान रहे। 
जरूरत होने पर जितना चाहेंगे, हाज़िर किया जावेगा। बारह 
बजे फिर भल्तारभ दिया गया। अब की बार परस्तान की शराच 
का शीक्षा सिछा। एक दौर पन्‍ने के प्याछे में भर के पिय।। आँखों 
में नशा आया। आज नबाव साहब ने मिज्ञों रुसवा साहथ का 
शेर, यह ज्ञो किसी से सुन रक्खा था, एक प्च पर छिखकर चिट्ठी 
पत्नी फे खाने में डाल दिया-- ' 
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यह तो माना हमने हाँ शीशे में है' बाक़ो शराब, 
कुछ मज़ा वेती नहीं है हमको बेसाक्रोी शराब । 
चंद मिनटों के बाद फिर अछारम' ( घड़ी की घंदी ) हुआ । 
यह रुक्का मिदछा--आदभ-जाव (मनुष्यों की सन्‍्तान ) ओरतों 
की जात से जो स्दसे तुमको पहुँचे उसस्ने हमको सख्त रंज 
हुआ | हम से प्रेम का सम्बन्ध जीड़ो, बेमुरव्वतों से मुंह मोड़ो । 
आज तितरमसी कमरे में तिढ॒स्मी द्रवाज़े के सामने एक क्द-भादस 
आईना लगाया गया था और एक जवादहर-जड़ी-कुरसी उसके 
'सामने बिछी थी। भाईने के चौखदे पर तिल्श्मी अक्षर जो दिखे 
हुए थे, हम उनका पजुर्मा ( अनुबाद ) यहाँ लिखे देते हैं-- 


तुम अपने हुस्न के जलवे से क्‍यों रद्दी महरूम, 
तुम झाईने की तरफ़ देखो हम तुम्हें देखें । 
सब्ज-क़बा की भेट । 


भाज बड़ लुत्फ का नजारा ( दृश्य ) है। भअंशिक्त व भाशुक्त 
दोनों का जल्व| एक दी . आइने में नक्षर जाता है।। यह उम्तकी 
सूरत पर भुग्ष हैं। जब कोई फिसी को 'चाहता दे, माशुक्त फे दिल 
में एक ख़ास क्लित्त का धमंछ पैदा दो जाता है। इस घमंड का 
इजद्वार ( प्रदर्शन ) देखने और सामना दोने के बक्त और भाँख 
भाँद्द से होता है. । 


कुछ भद्ृतियात इधर है, कुछ झिम्कक उधर । चाव-भरी 
निफाह इधर है नाज़ की दाम उधर ) वाक़ह मांशुक्तों का किसी 
पर आशिक द्वोना-भी एक दिछवरी (प्रेम ) का ढंग है बल्कि 
जुल्म है। यह समझ छीजिये कि ऐसे छोग जिम्न' पर आशिक 
हुए, इसे भार ही डाज़ा। जेसे यही नवाब साहब का भमामल्ला 
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आपको याद है कि पहला दशन टूटे खंडहर में हुआ था। फिर 
वहों एक दी बार देखने से लवाब का कया हाल हुआ । इपके 
बाद माह्म हुआ कि यह जिस परी की सूरत के दीवाने हैं, बह 
' इन पर ख़द ही भाशिक़ है। इस दिल को. खश करने वाले दवा 
को सुनके नवाब का जो हाल हुआ उसकी तक्ज़ञत और भानंद 
को बही सब समझ सकते है. जिस खुश-क्रिस्मत पर कभी कोई 
अच्छी सूरत वाज्ला आशिक हुआ हो | 

क्या खब वद्द मुझको चाहते हे 

यह भी एक तुर्रा दिलबरी है। 


एक हकीम का क़ौल है कि अगर कोई तमाम उम्र रात 
को यह रवप्न देखता रहे कि में बादशाह हूँ तो गौया उसने तमास 
उम्र बादशाहत की । यही हाकछ हमारे नवाब साहब का था 
इसके बाद हारमोनियम के बनने क्रो आवाज़ आई और 
यद्द माल्म हुआ जैसे परदे के पीछे कोई नाच रहा है। छम छम्तः 
घुँगह बोल रहे हैं। ग़ज़ब के तोड़े लिये जाते हैं. कि दिल्न पामाल 
हुआ जाता है ( पेरों से रोंदा )। हर सम के साथ सब्ज़-क्ब। 
तिलसमो दरव|क्षे में आ खड़ी होती है और उसका अकक्‍्स सामने 
, आईने में दिखाई देता है। फिर यह ग़ज़रू गाई गई। इसके 
पक एक मिसरे बल्कि हर हर लक़ञ्॒ को सब्ज़-क्ता प्याँख के 
इशारे से बताती जाती थी | नवाब साहब मुग्ध हुए बैठे थे । 
हिजाब आइने से ऐ फ़रिदर्तता-खू क्‍या है। 
मज़र जठाके ज़रा देख रोबरूक्या है।। 
बतातो ऐ दिे खाना ख़राब तूक्‍याहे। 
जो तू करे न अदावबत तो फिर अदू फ्या है| 
तमाभ शहर में. रुसबवा ख़राब आबारां, 
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तुम्ददरेः चाहने वाढे को आबरू क्‍या है।॥ 
सिद्धाए जेब को नासह अगर तो सिल्वाज्ो, 
जिगर को चाक. करेंगे अभी रफ़्‌ क्‍या है। 
कुछ भाईने से ही राप्ते नियाज़ स्रिज्षवत में, 
कोई सुने तो कि आपस में गुफ़्तगू क्‍या है। 
अभी तो रइक ने बदला है कुछ योंही सा रंग । 
बहेँंगे आँख से लख्तेजिगर लहू कया है।॥ 
यही खुशी है तो इजहारे शोक़ से तोबा, 
मछाछू जिससे हो तुमकी वह गुफ़्तगू क्‍या है ॥ 
बसी हुई है जो खशंबू तेरे पसीने की, 
' थद्द पैरहन फो है. नाज़िश कि नाज़बू क्‍या है। 
नहीं मुराद अगर चश्म भो विज्ञ से ऐ रुसवा, ' 
फिर इस्तत्लाह में पैमाना भी सबू क्‍या है॥ 


कम रे की सजावट और दीवार सब्ज़, पन्‍ने के रंग के कफेक्लों 
की रोशत्ती और गोलों पर उसका अक्स, राग का लहरा, 
हारमोनियम के ऊँचे सुर, तबलछे की गसक, घुँघरुओों को आवाज़, 
सब्ज़ क्बा को जगन्मोहनी सझुंदरता का दृश्य, द्छ-फ़रेब इशारे, 
मनोभोहक संकेत, और सबके ऊपर परस्तानी शराब का नशा-- 
ज़िसमें हर तरह के नशे का जोदर शामिल था--इस हालत में 
जेज़दी ( बेहोशी, आपे से बाहर होना) को कहीं छेने जाना 
था। आख़िर नवाब साहब ने कुर्सी पर आराम फ्रमौया। 
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शाह साहब के कद्दते के मुताबिक्त बेगम साहिबा के पिरहाने 
जमीन खोदी गई। हाथ भर गहरा खोदने के बाद- एक पीतछ की 
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तरुती ओर एक ताँबे का पुतता निकका | इस तझ्ती पर एक नक़श 
बता हुआ था और पतले पर तिक्षस्‍्मी अक्षर खुदे थे। शाम को 
यद्द दोनों चीज़ँ शाह साहब को दिखढाई गई । तख्ती हुब के 
अमत्न ( वशीकरण ) की थी भोर पुतत्षे पर बुग्ज़ का अमछ 
( दुश्मनी, छड़ाई ) किया गया था। तख्ती पर चाहनेवाले और 
जिसकी चाह है उसके नाम पढ़े गये । तझुती पर बेगम स्लाहिबा 
और एक और शझ्स का त्ञाम था, जिसको नवाब साहब नहीं 
जानते थे | पुतछ्े पर बेगम साहिबा और छोटे नवाब के नाम थे | 


शाह साहब--आप सम सकते हैं कि यह दोनों चीज़ें किसने 
गढ़वाई हैं और किसने गाढ़ी हैं । 


नवाब साहब और खलीफा जी ने मिढुकर इन्कार किया। 


शाह साहब--यह घनइयाम जोगी की कारस्तानियां है. और 
यह: दोनों चीजें आपकी अन्ना ( धाय ) के द्वाथ को गाढ़ी हुईं हैं। 
आपको कया सालूस, दुनिया में कौन दुश्मन है और कौन दोस्त । 
तिज्ञस्मो संसार में दोश्त दुश्मन 'उस रिछते से नहीं छिये जाते जो 
रिश्ते दुनिया में फायम हैं। यहाँ का हिसाब कुछ और ही है। 
मुमकिन है कि दीखने वाली दुनियां में फोई आपका' दोस्त या 
प्यारा हों, बल्कि क़रोबी रिश्तेदार हो। तिलस्मी दुनिया में 
उसका ताल्लुक किसी ऐसे शखुंस से है जो भाषका क़वरती दुश्मन 
जेसे रक़ीय (प्रतिद्वंदी ) दै। लिंहाज़ा यद्दी दोस्त या अज्ञीज 
आपका उस दुनिया में दुश्मन हो जावेगा भौर उससे आपकी 
जान को खतरा होगा। ' द क्‍ 
 खलीफ़ा-वाक़ई कया उसूल ( सिद्धांत ) बताया है | 
. ' ज्ब्राव--दुरुस्त है।. यह बातें मेरे विभाग में भी नहीं थीं। 
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शाह साहब--आपके ज्हन में क्‍यों होतीं। यह वह बात 
मैंने आपको बतलाई है कि बड़े बड़े आमिर इसको नहों जानते 
और इसी वजह से धोखा खाते हैं। यही द्वाछ ज्योतिष की हुनिया 
में है। जैसे बह शख्स ऐसे नक्षत्रों भें पेदा हुए हैं कि ज्योतिष के 
अनुसार उन्हें दृश्मनी करनी चाहिये। अगरचे उनसे ज्ाहिरी 
दोस्तो या रिश्तेवारी. ही, मगर असल में चह दुश्मन होंगे। वह 
दुश्मनी किसी न किसी पेराये में जाहिर होगी | जसे आपने देखा 
होगा कि अकसर मा बाप या उस्ताद अपने शागिर्दों को बहुत 
फटकारते, मारते पीटते रहते हैं। असलियत लसकी यद्टी है कि. 
ज्योतिष या तिलस्म के संसार में इनकी उनकी दुश्मनों है। खुद 
मरे उतताद मे एक दिन भूझफों तख्ती खींचकर मारी। ए देखिये 
( सर की तरफ़ इशारा करके ) यहाँ से सर खिले गया। *सेरों' 
खून भद्द गया | 

उस्ताद्‌ भुझ पर बहुत ही मेहरबान थ। बांद को इन्हें खद 
अफ़सोस हुआ | आखिर उन्होंने अप॑नां ओर भेरा जन्म-पत्र 
देखा। माछम हुआ कि. सितारों ( प्रहों) के हिसाब से उनके 
मेरे दुश्मनी है। और उस दिन भंगछ उसके दाहिने पर था। 
उसने ग्रोया मार खिलवाई। हिसाब से उस दिन उसके हाथ 
से भुझे क़रल होना था। फिर मालूम हुआ कि मेरा सितारा भी 
पबरद्रत था, उसी ने रोक दिया वरना ऐसे मेहरबान के द्वाथ रे 
मेरी जान गईं होती । 


खलीफ़ा--अआज' आपने ऐसा अजीब-गरीब भेद्‌ इन अमझछों 
का बदलाया । मेरी मा भो और सब लड़कों को बहुत चाहती हैं 
मगर मुझसे हमेशा नाखुश रहती हैं । बचपमे सें बहुत मारपीट 
किया करती थीं। और किसी छाड़फे लड़की को एन्होंने 
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फूछ की छड़ी तक नहीं छुआई । मैं.खुद हेरान रद्दता था;कि यह 
भाजरा क्‍या है। आज मालूम हुआ कि उसको वजह यह थी ।.. 


शाह साहब---अगर जाप अपना और अपनी मा का-जन्मत-पन्न 
मरे पास ले आइये तो मैं साफ़ साफ़ बता दूँ कि दुश्मनी की 
. बज्चद्द क्या है । जाहिर में तो ऐसा माह्म होता है फक्रि यह 
दुश्मनी तिछस्मी संसार की है | अच्छा आप अपनी सा का नाम 
( भ्रच्छा नाम न सही रास ही ) बता दीजिये, तो शायद मैं कुछ 
ज्यादा कह सकूँ। 

खलीफा जी ने अपनी मा के नाम का पहला अक्षर बता दिया। 

शाह साहब--अह। ! मुझे ताओ्छुब है कि सन्होंते बचपन सें 
व्याप का गछा क्यों न घोंद दिया । 
। लीफ़ा वाक़ई आप सही कहते हैं। वह मुझसे ब्रचपने से ही 

ख़िलाफ़ रहती थीं। सुना है' कि एक दिन ऐसा सारा था कि 

अधमरा कर. दिया था। षरह वो भार ही डालती मगर दादी 
अम्मा ने जान बचा ली । 

शाह साहब--बात यह है कि उन पर जिस वीर का. अमल 
है बह आपका असछी दुश्मन है। । 

खलीफ़ा--जी हाँ, ठीक' फ़र्माते हैं। सिवाय इसके और वजह 
कोई समझ ही में नहीं आ सकती | 

शांह साहब--वजह क्या समझ में आए, उन्सा दोस्त जांन 
का दुश्मन हो। और जो तिलस्मी दुनिया और ज्योतिष-संसार 
दोनों की दुश्मनी जमा हो जाती है, उस सूरत में जान बचना 
कठिन है 

खलीफ|--क्या ऐसा भी द्वोता हे ! 

रू 
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शाह साहइब--छुद! नवाब साहब उस्तको एक मिसाल 
मोजद हैं । 
खलीफ़ा--क्या यहाँ दोनों अदावतें जमा द्वो गई है. । 
शाह साहब--बे शक । 


८ >्‌ के 


हाथ फैलाओँ में अब आके गले से मिछ जाएँ। 
ओर फिर हसरते आग्रोश तम्न्ता क्‍या हे ॥ « 


चाहे सोते में हो चाहे जभने में ( सुषुत्पा या जाग्रत अवश्था ) 
किसी का बेपदों सामने आ बैठता, मेंहदी-रचे हाथ से शराब 
पिलाना, मेहरबान होकर गछे छगा छेना--यद ऐसी बातें हैं जो 
दिल पर नकक्‍श हो जाती हैं। यद्द ऐसा ख्याल है कि कभी दिक से 
नहीं निकलता ओर यह वह रत्रप्न है जिसकी अगरचे कोई ताबीर 
( अच्छा थुरा फल ) न दो, क्षेकिन तमाम उम्र नहीं भूछता । 


खलीफ़ा मे आज नवाब के दिछ पर वह तोर मारा था और 
ऐसा घातक जख्म लगाया गया था; जिप्का पुर होना 'बग़र इच्च 
इलाज के मुमकिन ही न था। मगर यह मेददरबानी ऐस्रे वक्त, और 
ऐसी हाछत में हुई कि उप्की असलियत को जान लेने के बाद भी 
सिवाय स्वप्न के और कुछ सभ्रश्च ही न सकते थे। सुबह के वक्त 
 मवाब साहब अपनी पढछ्ंगड़ी पर से निद्यायत खश खुश उठे । 
तिल्स्मी मकान सें ताज्ञा लगा कर जीने से नीचे उतरे । जीने के 
द्रबाजे में हमेशा की तरह अपने हाथ से 'दोहरा ताछा चढ़ाया | 
ख़ल्लीफ़ा जी पहले ही से इंतजार कर रहे थे और एऋ तरफ़ फ्रशे 
के कोने पर थी इमरामन महरी धरो हुईं थीं। नवाब साहब को 
देखकर खली फ्रा ज़ी और वो महरी दोनों उठ खड़े हुए । गुजरा 
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'तसल्लीम के बाद मवाब साहब और खछोफ़ा ज्ञी बैठ गये। यो 
'महूरी हाथ जोड़े हुए सामने खड़ी रहीं | क्‍ 

सदार बख्श ने हुकक़ा लगाया | खछीफ्राजी के इशारे से यह 
सब किनारे छिनारे हो गये | सिर्फ़ तीन आदसी बाकी रह गये । 
असबाब साहब समझ गये कि रात को जो खल्लीफ़ा जी ने बात क॒द्ठी 
थी उससे महरी को भी कुछ ताल्छुक है। खलीफा जी ने बात्त- 
चीत छेड़ी । 

खलीफ़ा--इमामन, देखी तुम अस& में बड़े नवाब साहूब की 
नसक-झ्वार हो | तुमको अब (छोठे नवाब की तरफ़ इशारा करके) 
इनकी खेर-रूवाही चाहिये। हाँ, वह्‌ काग़जझ्य तो दिखाओ। 

महरी--हाँ, वह बात सच है, मगर मुझे अपनी जान और 
आबरू का ख्याज्ञ है। ऐेसता न हो क्रिप्ती के मुँह से कुछ निकल 
' जाय तो मैंतो कहीं की न रहूगी। - 

खक्कीका-- इससे खातिर जमा रक़्खों। नवाब साहब की 
' सल्लामंत्ती मैं तुम्हारा कोई' कुछ बना बिगांडू नहीं सकता। जो 
तंनख्ष।ह तुम्हें बेगम साहिबा देती हैं बह नवाब साइब देंगे और 
जान और आबरू पर तुम्हारी क्‍या लुक़शान जा सकता है । 

' सहरीः-बस यही मेरा मतछूब है। और आप जानते हैं कि 
मैं ऐसी बातों से दूर भागतों हूँ। मगर वह तो कहिये इतफाक़ से 
मुझे यह कागज मिलछ गया। इस पर बेगम साहिबा की मुहर 
छगी थी । मैं मुहर उनकी पहचानती हूँ। बह कागज. मैंने उठा 
'लिया.।>आपको दिखाया | आपने कुछ और द्वी कहा | यह सारी 
कारस्तानी मुए करीम ख्रां की है। मैं उसे सीधा आदमी. जात़ती 
थी.। यह कया माहछम था.कि मुआ। जुद्दा बगल़ोढ़, नमक-हराम 
कुटतला-पम. करता. है । कक 
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यह कहकर महरी ने बटुए से काराज़ निकाछ कर आगे 
फेंक दिया । यह्द एक इक्तरारनामे का मसोदा था जो हकीम 
साहब को तरफ़ से बंगस साहिबा के नाम पर था। इसकी. पुश्त 
पर.चिड्ठी-नवीस के. हाथ की मंजूरी छिखी थी और बेगम साहिब। 
को मुहर लगी थी | मजमून इकरारनामे का यह था-- 


मनकि हकीम बलद्‌ साकिन काहूँ। 

चूंकि सती-साध्बी बंगम साहिबा ने मे रे साथ निकाह क़ानूनी 
ओर दाइमी करने का मुआहदा किया है, लिहाजा यह इकरार- 
नामा सय नीचे दी हुईं शर्तों के लिखकर रजिस्ट्री कराये देता हूँ । 


(१) यह कि निकाह के. वक्त, एक हज्तार रुपया नकद 
बतौर भेहर पेशगी बेगस साहिबा को दूँगा | 

(२) बाद न्तिकाहू तमाम उम्र बेगम साहिबा के साथ निहा 
यत प्रेम और आदर से पेश आऊँगा। 

(३ ) बेगम साहिबा को अपने नकद रुपये और जायदाद 
'का पूरा! पूरा अख़त्यांर रहेगा। मुझको धनकी जानी जायदांद में. 
किसी तरह को दस्तंदाज्ी का अंज्वत्यार न होगा | 


(४) मैं बतौर रोटी कपड़ा व खच्े पानदान मुबहिस 
पच्चास॒ रुपया माहवार बेगम साहिबा को दिया करूँगा और 
ध्यगर इस साहवार के देने से इन्कार करूँ तो बेगम साहिबा को 
अखत्यार होगा कि नाछिश करके भेरी जञायदाब मनक़छा व 
गेर-मनफ़ला (जंगम व स्थांबर ) से व मेरी ज्ञात स्रास से 
बसूछ कर ढेँ। 

(४ ) सिवाय एक मकान के जिसमें मेरी ब्याहृता जोरू 
मुसम्भात----रहत्ती है और कुज् जायदादू अपनी मैं इस इक्तरार 
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नापे की तहरीर के मुताबिक बेगम साहिबा के पाप्त रहने करता- 
हूँ। जब तक मेहर का रुपया पद्मीस हज़ार अदा न होगा, उसको 
किसी और के पास रहन व बे न करूँगा। अगर ऐसा कह तो 
क़सूरवार हूँगा। 

(६ ) बेगम साहिबा को कभी सजबूर न कहूंगा कि सेरो 
व्याहता जोरू के साथ रहें और न बेगम साहिबा को किसी 
रिश्तेदार के मकान पर जाने से रोकूँगा चाहे. वह रिश्तेदार 
छखनऊ में हो। या लखनऊ से बाहर रहता द्वो । 


(७) बेगम साहिबा का इरादा यात्रा के जिये जाने का है। 
जब चेएण साहिला ऊाझुँगी तो उनको जाने दूँगएाओरए आएर 
मुझको अपनी खुशी से साथ के चढेंगी तो जाऊँगा बरता साथ 
चलते पर भी मजबूर न करू गा | 


(८ ) जैेगम साहिबा का कहना है कि भरे पहले शौहर को 
कोई औल्लाद न मेरे पेट से है और.न किसी और ब्याद्यी या 
बेब्यादी स्रा से है। न कोई और वारिप् भेरे पहले शोद्वर का 
मौजूद है। जिस क़दर जञायदाद पहले शोर की है, मरे ऋष्जे 
में है । वह सघ बिसा किसी दूसरे की शिरकत भरी जाती है। 
अगर कोई शख्प पहले शझौहर की ओलाद'या वारित होने का 
दावा करे तो उसको पैरबों ओर सबूत मेरे ( बेगम साहिबा के ) 
ज़िम्में है। .. का 
(९) बाद निकाह बेगम साहिबा मौजूदा ताल्‍्लुक्तत और 
रहने का मकान छोड़ करके कोई दूसरा मकान किराये पर या 


मोल ढेकर वहाँ रदेंगी।.... पट 
. (१० ) इस मकान की रखवाली और हिक्ताजत मरे जिस्मे: 
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रहेगी और रात को में भी उसी बेगस साहिबा के रहने के सका 
में रहा करूँगा | 


(११ ) इस इक़रारनासे की पाबंदी न सिफ़ मुझको बल्किः 
जहाँ तक भुमकिन होगा मेरे वारिसों को भी करनो होगी १ 

यद्द चंद कछमे मय शर्ते होश की द्वाह़॒त में खूब समझकर 
लिख दिंये और रजिस्ट्री करा दिये ताकि सनद्‌ रहें और वक्त 
जरूरत पर काम आदें। 


इबारत पुएत इक़्रारनामा 
मुझे इक्तरारनामे की शर्तें पसंद और क़बूल हैं 


[सदर | 

इस बात का अन्दाज्ञा नहीं ही। सकता कि इस इक्करारनामे की 
इधारत की पढ़कर कम उम्र अमीरज़ादे' के दिछ पर क्या सद्भा' 
गुजर गया होगा । किसी तरह दिछ को यक्तीन ही न शआता था 
कि ऐसी चाहने वाज्ञी माँ प्यारे इकछोतिे बेटे फे साथ यह सलहूक 
करेगी |. कई बार इक़रारनासे को पढ़ा । भुहर को गौर से देखा । 
दिछ में कहते थे, कुलसुम बेगम, द्वाय यही तो मेरी माँ का नाम 
है। माँ केसो ? उसको तो मेरे बेटे होने से इन्कार है। यहद्द क्यों 
बात है? में अपले बाप का बेटा नहीं । कुलसुम बैगम के गभे से 
न किसी और औरत के पेट से । यह्‌ क्या सितम ( अत्याचार )' 
है! हाय इस माँले (फिर और मैं क्या कहूँ) कट्दों कान 
रक्‍्खा | शहर में मुँह दिखाने के क्ताबिढ् न रहा। अच्छा द्ोगा, 
अब में शह्दर में क्‍यों रहने लगा ? इन ख्यालों के साथ हीं 
परस्तान का झुयाल अआया, दिल को फ़ोरन तसल्ली दी गई | मगर 
माँ बेटों में जो एक प्राकृतिक संबंध होता है, उसको ख्याल छोड़ 
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देना कोई आसान बात थी। बार बार भाँखों से आँसू जारो हो 
जाते थे। खलीफ़ा जी का समझाना जूरूम पर नमक का मज़ा 
दे रहा था। महरी जो सामने खड़ी थी, उसके फ्रिकरे अगरचे 
ऊपर से तसली देने वाले थे, मगर नवाब के दिछ पर छुरियाँ पी 
ज्ञगती थीं। 
खलीफ़ा जी ने इस हालत को समझकर इस कमबज़त जमाव 
की लल्द बरखास्त कर दिया । 
खलीफ़ा-- ( महरी से ) अच्छा तो यह कागज हमें दे दो | 
महरी--नहीं, मियां ऐसा न करो। कागज मैंने जहाँ से पाया 
है चहीं रख दूँगी। 
खलीफ़ा--बाद् कहाँ ऐसा हो सकता है । यह काराज हमारे 
प)स रहेगा । यही तो पक गिरफ़्त ( पकड़ ) हाथ आई है। 
नवाब--( सर उठा के ) हाँ हाँ, यह कागज न देना | 
सहरी--अगर यह काग़ज़ हुजूर के किसी काम का है तों 
सौर । न्योछावर करती हूँ। रद्दने दीजिये। . 
नवाब--हाँ हाँ काम का क्‍यों नहीं है। 
महरी-- मगर एक अर्ज मेरी है। अपनी भम्माजान से मेरा 
नाम न लीजियेगा। " 
. खल्लीफ्रा--( नाराज़ होकर ) कैसी अम्माजान ! खुदा चाहेगा 
तो उनसे कभो सामना भी न होगा | 
महरी--तो खेर ! 
इतना फहके महरी तीन तसछीमें करके रुख़सत हो गई। 
उसके जाने के बाद खंढीफ़ा जी और भवाब साधष में बातें 
दोने लगीं | 
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ख़लीफ़ा--देखां आपने, यह ओरतें क्रिख्ाकइ क्रयामत को 
होती हैं । 

नवाब--वल्लाह | कया बताऊ । दिल को किसी तरह यक़ीन 
ही नहीं आता कि अम्साजान ने यह कया किया । 


खतलीफ़ा--वह क्योंकर यक्नीन जाए। आप तो एक मोते 
आदमी हैं। दुनिया का सात पाँच क्‍या जाने । 


नवाब--अच्छा तो फिर जब करना क्या चाहिये । 
खलीफ़ा--वहदी जो मैंने रात को अर्जी किया,था 
नवाब--क्या ) में भूछ भी गया । 

खलीफ़ा--अब एसी ऐसी मतलब को बाते न भूल जाया 


फोजिये । वही कुंजियां और माज़् असबाब अपने क़ब्जो में 
कीजिये.,। 


नवाब--यद्द न दोगा। जाने भरी दो। खुदा हमें फिर दे 
रहेगा। जल्‍दी यहाँ से चलने को तदबीर करो। में अब इस शहर 
द्वो में न रहूँगा। तुम्हीं कहो क्‍या मुह छेकर रहूं। जब यह्द बातें 
बरावर वालों को साह्षम होंगी तो फैस्ो ज़िल्हत होगी 

खलीफ़ा--मगर माछ अपने कब्जे में कीजिये । 

' नवाब--मुझे मार की कोई परवा नहीं है । 

खालीफ़ा--मगर मुझे है। कया सानी कि जनाब हकीस छाद्दव 
के हाथ न त्ञगे । 

हकीम साहब का.नास क्‍या लिया गया गोया नवाब के दिल 
पर एक बरछी छगी। खानदानों छुश्भच। बाप का रक़ोब, 
उसको एक हृज्बा न मिल्लने पाए । 
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नवाब--बेशक आप सच कहते हैं ] में ग़छ॒ती पर था- मगर 
यह मे रे नोठ वगेरह तो सब कुछसुम बेगम्त ( अम्माज्ञान से कुछ- 
सुम बेगम हो गई ) के कब्जे में है। | 

खलीका--फिर हो | कर ही क्‍या सकती हैं। उत्तकों सिवाय 
आपके कोई हाथ लगाही नहीं सकता। नोढों के नम्बर मेरे पास 
'मौजूद हैं । 

नवाब--भगर इक्करारनामे में तो यह छिखा है, में वारिस 
'ही नहीं । 

खलीफ़ा--होँ, यह फ्रिक्रत में खुद नहीं समझा। हकोम 
साहब का कोई जात है मगर यह चल नहीं सकता । खातिर जसा 
रखिये | आपका वारिल होना पूरी तौर से साबित है। तमाम 
शहर जानता. है ! इससे किसी को इन्कार महीं हो सकते । दूसरें 
आपके वाहिद नवाब साहब बसीयतनामें में छिखवा चुफे हैं | 


नवाब--वालिद ने तो छिखवाया था। खुद भा छिखवा चुकी 
हैं। चाहे अब अपने छिखे से इन्कार करें । 
खलीफ़ा--अब इन्कार चल्न नहीं सकता। 
नवाब--मगर क्षगड़ा होगा। क्‍ 
जलीफ़ा--जरूर | मगर अंत में आप ही जीतेंगे | 
: नंबाब--यह तो यक्तीन है | 
नवाब साहब ने खल्लीफ़ा के कहने के प्ुुताविक्त घर की फोठ- 
रियों और भारो संदूकों के ताढे तोड़े । तमाम जवाहरात के 


'संदृक्कचे, पशमीना लिबास संदृक़॒॑वों से निकालकर इनके हृबाले 
पक्रिय!। उन्होंने रात ही रात्त छाखों रुपयों का असबाब खसका 
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दिया । उसी रात को तीन बजे तिलूस्मी कमरे में अछारम हुआ |. 
नवाब साहब ने संदूकचा खोला । यह रुक्‍क़ा मिछा-- 


"5 १५५५१६२१६२५३४१६१६१४४ , 
5 तुम इसी वक्त शहर से रवाना हो ; 


तिल्समी लिखावट नवाब साहब पर आकाशनचाणी का सा 
हुक्म रखती थी। नवाब फौरन कोठे पर से उतरे। खल्लीफ़ा जी 
राह देख रहे थे। नवाब को कुछ ताज्जुब हुआ । 

नवाब -- आप तो सेरे सामने घर गये थे | इस वक्त कहाँ ९ 

खलीफ़रा--भवाब, अजब मामला है। में घर में बेहोश पड़ा' 
सो रहा था। स्वप्न में ऐप्ा सालूूम हुआ जेसे कोई कहता है-- 
जाओ। नवाब ने याद किया है। समझा कोरा स्वप्त है। कुछ 
ध्यान न दिया। करवट बदछ के फिर सो रहा । दूसरी बार हाथ 
पकड़ के बिठा दिया। और फिर वही दीखा। अब की भी मैं 
फिर लेट के सो गया। तीसरी बार जोर से गालं पर तमाँचा 
पड़ा कि जाता नहीं, नवाब साहब ने याद किया है। दिन होता 
तो आप देखते | गाज सुख है और अभी तक दर्द हो रहा है। 
मैं घबराया हुआ आपके पाप्त दौड़ा आया | कहिये कया हुकुम है) 


नवाब--( मुस्करा के ) मुझे सफ़र का हुक्म हुआ है। क्‍या 
करना चाहिये | 


खत्तीफ़ा- शाह साइब के पास चलिये | 
. नवाब-- अच्छा गाड़ी तैयार कराओ 


ख़लीफ़ा--गाड़ी को ज़रूरत नहीं | इस वक्त यों द्वी चलना: 
चाहिये। जरूर है कि शाह साहब रास्ते में मित्र जायें। 
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नबाब और खलीफा पेदछ ही धर से रघाना हुए | उन दोनों 
को जाते हुए सिवाय चौकीदार के और किसी ने नहीं देखा। 
कश्सीरी महल्ले के चौराहे पर शाह साहब से मुलाक़ात हो गई । 
तीनों भादमी चारबाग स्टेशन पर पहुँचे। दर्जा अव्यज्ञ का 
टिकट लिया | देद्दल्ली को रवाना हुए | दूसरे दिन शार्मों-शाम 
देदली पहुँचे । यहाँ से तार दिया गया। नवाब साहब के नौकर 
आठ आंदमी तीसरे दिन लखनऊ से रवाना हुए। चोथे दिन 
मोर की सराय में सब नवाब साहब से मिछ गये। यहाँ में 
लाहोर का टिकट छिय्रा गया | मुज्तान, सक्खर होते हुए कराची 
में जहाज का टिकट लिया। बम्बई में दाखिल हुए । 


घर से बेसरो-सामात्त चछ खड़े हुए थे मगर रास्ते में किसी 
बात की ज़रूरत न हुई | हर मुक्तास पर जब खर्चे की तंगी होती 
थी, नवाब के सिरहाने से रुपयों की थलछियां निकछती थीं। अब 
शाह साहब ने मुल्क राजपूताना की सेर का इरादा जाहिर फिया। 
बग्बई में नवाब साधइब ने मय सब साथियों के फ्रक्तीरों का 
बाना छिया । 


शिंजरफ़ी तहबंदें बधी हुई थीं। चिसदे हाथ में । नवाब 
साहय॑ के हाथ में चाँदी का. चिमदा था। उसमें सोने का कड़ा 
पड़ा हुआ था । कान में पन्‍ने का लटकन । इस फ़कीरी हैसियत 
से विन्ध्याचठ पहाड़ पर अक्सीर की बूटियाँ तछाश होने लगीं 
सवाब साहब ओर शाहजी शरीर और छाया की तरह साथ थे। 


...._ एक एक बूटी और एक एक पत्ती का खबास ( गुण ) नवाब 

साहब को बताया जाता था और नवाब साहब पतोखते जाते थे | 
इसी बीच में. याबह्ह क्रा अम्ल भी. शुरू करा दिया था । जब 
किसी जगह ठहरे, खास खास मंत्र पढ़ना शुरू किये। सिफ़े एक 
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खाने में कमी रहती थी । शाह साहब ने कह दिया था कि जिस 
दिन यह कमी न रहेगी सातों देशों पर शज' हो जायगा। दारा 
ओर सिकन्दर से बढ़ा हुमा मुल्क हाथ आएगा। अमर जीवन 
नसीब होगा । उधर अक्सीर की बूटी रोज्ञ मिलती थी । मगर 
शर्ते पूरी म होती थीं। यूनानी तरकोबों से सोना बनाने के कई 
नुस्खे बता दिये गये। सफ़र में भो रसायन का सामान, नहीं 
मिल सकता था, वरना सेरों सोना चाँदी तैयार हो जाता। यूनानी 
'जुरखे में एक चीज़ खात्त क्विस्म का तॉँबा था। उस्ताद कामिछ का 
क्ौत्न था कि सिवाय नक्षास क्बरसी के ओर किसी क्किस्म के तांबे 
'से सोना बनाता नयों के लिये मुश्किछ है। एक दिन जैपुर में 
एक पंसारो की दुकान १२ दो तोछे नस्ास क़बरसी हाथ आ गया 
-शाह साहब ने फ़ोरन सोना बना के दिखा दिया। तरकीब नवाब 
'साहब को बता दो | दो तोले की टिकया बनी, वह बाज़ार में 
बेची गई। चोचीस रुपये बारह आने तोढे का भाव था। उनचास 
हुपये आठ आने को बिक गई । इस तमाम रक्तम का अच्छा और 
'स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ। दादा पीर की नज़र .दिरूबाकर 
फ़क्कीरों और मोहताजों को तक्तसीम किये गये ।. तमाम सराय में 
धूम दी गई । ज़रूरत वाढीं ने कीमियागार समझकर घेरा । वहाँ 
से रात को रवाना हुए। इन्दौर में आए.। यहाँ नवाब साहब के 
साथी एक पहलवान को, जो अब फ़क़ीरी भेस में था, राजा 
इन्दौर के एक पहछवान ने पहचान किया। बड़ी खातिरदारी की । 
उसके बाद बालाजी और नवाब साहब की मुलाक़ात बड़ी धूमधाम 
से हुईं । बाला साहब रिसायत में जगह देते थे। नवाब साहब 
दुनिया छोड़ चुके थे। यहाँ से छुपक्रर रात को चछ दिये। 
'गबाछियर में बहुत दिनों तक ठद्दरे । पुराना क़िछा देखा | तान- 
लेन की क़ब्र पर गये। लश्कर में एक रंडी बहुत गछेबाज़ रहृठती 
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थी । उसका सुज़रा सुना ढाई सौ रुपया इत्तास दिया। दूसरे 
दिन रंडी फिर आई। आप हो मुजरा किया । नवाब साहब से 
मेढू ( सम्बन्ध ) करने लगी ! पा सुरीद ( चेढी ) होना चाहा । 
शाह साहब ने मना किया। जब उस रंडी ने ज्यादा घेरा, शाह 
साहब ने कूच बीोछ दिया । 

नव!ब साहब की यात्रा का पूरा ह्वल अगरचे बहुत ही दिल- 
चस्प है सगर बहुत ढम्बा होने की वजह से हम उसे मजबूर होकर 
नहीं लिख रहे है। मगर एक दिन का वाक्ता ( घटना ) जो किसी 
क़दर विल्लचस्प है, आगे चलकर लिखे देते हैं| खुलासा यह है कि 
दो डेढ़ बरस तक तमास हिन्दोस्तान की खाक छानते फिरे | इस 
सफ़र में पचास साठ हजार रुपया खच हुआ। वह सब सब्ज़- 
क़बा के ख़ज़ाने से आया किया। इस बीच में नवाब कई इल्म' 
सीख गये--कौ पिया, रीमिया और सौमिया। (कि जिसकी 
बाबत यह कहा गया है कि सिवाय पहुँचे हुए फ़कीरों के कोई 
नहीं जानता )। सफ़र की ध_म्न कोता होती है। एक दिन शाम 
को तिलस्मी रुक्षका पहुँचा | 


5 ६५१५४१६२३२४९६॥ १८१५४१५२३१४२२१२१, 
५अब कुछ खौफ़ नहीं | वतन को रघाना हो [7 
६ > १ 


खुदा जाने किधर के जायगा आज़, 
मेरा दिल मुझकी दीवाना बनों के। ि 
. छोठे नवाब को जंग जंगल फिरते हुए पूरे ग्यारह मद्दौने हो 
गये । . जगजीवन बूटी कहीं नहीं. मिछ्तो, जिस पर बावत तोढ़े- 
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और पाव रत्ती अक्सीर बनना निर्भेर' है । आज जबरूएुर के 
पास एक छोटा सा गाँव है। पहाद्ध के नीचे थोड़ा सावन बाक़ी 
' है। जब यहाँ पहुँचे हैं यहीं मृक्ताम हुआ है। बमरिये को दूकान 
के सामने एक बहुत पुराना इमलो का पेड़ है। उसके चारों तरफ़ 
एक बड़े चबूतरे पर सथ के बिस्तर छगे हुए हैं। साथी छोग 
खाना पकाने सें छगे हैं! साईस घोड़ों को सर रहे हैं। शाह 
साहब दिन भर के थके माँदे ध्यान में मग्न बैठे हैं। सवाब साहब 
' पहले इधर उधर टहूलछा किये । फिर जो में आया, एक जरा 
आगे और चढें। सामने एक छोटी सी पहाड़ी है। इरादा किया 
उसके ऊपर चढ़ के देखें छउस तरफ़ क्या है । "क्या है! इन दो 
शब्दों से हमारे और पाठकों के दिल पर मामूछी असर से 
जयादा नहीं हो सकता मगर छोदे नवाब फे द्छ का हा और 
ही कुछ था। सब्ज-क्रबा की सूरत दिल पर नक्तश थी, यह भी 
यक्नीन था कि वह मुझपर जान देती है, मगर कुछ ऐसी लाचा- 
रियाँ हैं कि सामने नहीं आ सकती। खर्चे का भार उसो के 
जिम्मे है। घर से बेसरोसामान निकल खड़े हुए थे। सफ़र के 
ख़च्च के लिये कुछ भी नहीं. था। सफ़र में किसी तरह की तक- 
लीफ़ नहीं हुई। जो चाहा खाया, जो चाद्वते पहनते । सेकड़ों 
रुपये की खेरात बाँठ बी | किसी बात की कम्मी न थी। जब 
' जिस चीज़ की जृरूरत हुई, मोजूद हो गई। दूसरे तीसरे 
रुपयों की थैली सिरहाने से निकुछती थी । इस तरह की घटनाओं 
के साथ उस दाझलस के दिल व दिभाग़ को फेफ़ियतों पर ग्रीर 
कीजिये, जिस पर यह हालतें शुज्षरती होंगी । बाक़ई छोटे नवाब 
को बहुत खच्चे करके यह थियेटर दिखाया गया था जिबकी लज्जत 
उच्र भर भछने को नहीं, छेकिन उस सूरत सें जब कि इसका मुक्ता- 
ब्रा ऐसे. रंज से क्रिया जाय सो बिल॒कुछ उससे छक्टा हो 
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' थानी मुसीबत फ़राक्ताकशी, दरिद्रता बगरह। इस पढद्दाड़ के 
उस तरफ़ क्या हे ? नवाब साहब का भगोल का ज्ञान्र परिमित 
धा। सिवाय एक पहाड़, कोह क्ाफ ( परियों के रहने का स्थान ) 
ओर दुनिया के किसी पहाड़ का नाम आपको मात्यम ही न था 
जैसे बच्चा पेदा होने के बाद से एक प्राणी को, चाहे मद हो या 
ओरत, मां समझता है और जब कुछ समझ शाने लगती है तो 
“हर मंद को बाप और हर औरत को माँ कहता है। उसे खाल 
खास विशेषताओं का श्वान बहुत दिनों में होता है | 

इस पहाड़ के उस त्तरफ़ मुमकिन हे कि कोह क़ाफ़ के सर पर 
देवों का पहरा होगा। छाछ देव भौर काले देव की शकछ 
उन्होंने इंद्र सभा में देखी थी। ऊँची चीज़ों में ताढ़ का पेड़ 
मशहूर है और नवाब साहब ने अकसर ताड़ के पेड़ भी देखें 
'थे | बस बही दो शकले देव की सूरत की कल्पना के लिये काफ़ो 
थीं। देव अकसर आवम-जाद ( मनुष्य ) को खा जाते हैं। मगर 
'लवाब साहब को अपने घाहुबल ओर उन कादू-मंत्रों पर जो 
शाह साहब ने सिखाये थे, इतना भरोसा जरूर था कि अगर 
कही मुक्ताबंठा हो गया तो हमीं जबर रहेगे। मगर इसकी 
हिम्मत दिन दहाड़े थी । रात को नवाब साहब बिस्तर पर से भो 
न उठ सकते थे । इसलिये कि बचपते में जो अन्नाएं खिलाइयाँ 
डराया करतीं थीं, बह अभी तक आपके दित्त से न मिकत्ा था। 
प्रियों को ग्रह. पर लगी हुईं खबतूरत ओरतें समझते थे। मगर 
सब्ज क्रेबरा को बगर' परों के देखा था । इसलिये इनका यह ख्यात्ठ 
था कि पर ऊपर से छगा दिये जाते हैं। बिल्कुछ वैसे ही जेसे. 
इंदर-सभा की परियों के पर छगाये हुए होते हैं। भौर जब 
चाहती हैं, .बह उतार के रख भी देती है । परियों की अख्तियाब 
होता है क्रि जब 'चाहेँ परों को छुपाडे, जब चाह जाहिर फर दें । 
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कुछ ऐसे ही विचारों में मग्न पहाड़. की तरफ़ बढ़ते चल्े 
जाते हैं। इस वक्त उस जंगल और पहाड़ का समभां देखने 
लायक़ था। पहाड़ के नीचे से चोटी एक एक हरी हरी जमी 
का टुकड़ा नजर भाता था | हर तरफ़ गुजान द्रझ़तों पर पर्लेरू 
राव भर के आराम का सामान करके कुछ ऐसे संतुष्ट हैं. कि सिचाग्र 
उस बाजों को छेड़ने और रागों को अछापने के, जो प्रकृति ने 
उनके गज्ों के छिये खास दौर से बना दिये है, और कुछ. याद 
महीं । सूर्यारत का समय जितना पास भाता जाता है उनके सुर 
उसी हिसाब से ऊँचे होते जाते हैं। सूर्थ का गोछा सोने की 
थात्री की तरह पहाड़ की उत्तर-पश्चिम दिशा में एक बड़ी घाटों 
के धरातल से दो आदमी की ऊँचाई पर नज़र आता है। मगर 
धूप का कहीं पता नहीं । 

इसी तरफ़ संन्ध्या की छाछिमा की रंगारंगी का दृच्य देखने 
के छायक़ है | सुखं--गह रे, नारंजी-जद--ऊदे' बादलरू की तह 
में तह आस्मान पर तस्वीर की तरह नज़र . आती हैं। सुमई रंग 
के परत पहाड़ की श्रेणी से कुछ कँचे दुर तक फेले हुए हैं मानों 
इन पहाड़ों के बस तरफ़ अचे पहाड़ों फो एक ओर .श्रेणी 
चली गई है | पहाड़ ऊपर से नीचे तक तरह तरह की वनरपतियों' 
की पोशाक से ढके हुए हैं। चारों तरफ़ हरियाडी ही हस्याछो 
नज़र आती है! यह जगह सब्ज-क्बा के सैर करने के स्थान के 
लिये बहुत द्वी उपयुक्त है। नवाब साहव इसी को कोहक़ाफ़ समझे 

हैं। छोटो सी नदी, जिसके पुल से नोचे उतर के, नवाब 
साहब बाँई तरफ़ मुड़े हैं, दूर दक लद्दराती हुई चली. गई है और 
आगे चछकर गुजझ्लान ( घने ) दरस्तों में ग्रायब हो गई है । उसके 
किनारे छोटे बड़े, गोछ और छंबोतरे, रंग रंग के पत्थर इस सब 
सूरती से जगह नगह फैले हुए हैं कि कहीं ऐसा मालूम , होता है 
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जैसे किसी ने एक एक करके चुने हैं। इसी तरह के पत्थरों की 
तह पानी को सतह के नीचे दरिया के तले में भी नक्षर आती 
है। नदी का पान्ती साफ़ शफ़ाक़ देखके एक खास तरह की उम्र 
विछ में उठती है, जिसको एक असंभव इच्छा समझना चाहिये । 
जी चाहता है कु पानी पीलेंया घर में जटाले जायूँ। यहाँ 
कोई दो क्रदम के फ़ासले पर पहाड़ी को ऊँचाई शुरू होती है. 
पहाड़ को बनावट इस तरह को हैं कि सब से नौची परत भें 
बड़े बड़े पत्थरों को सिले तह पर तह चुनी हुई हैं, इसके ऊपर 
वाली परतें गोल पत्थर के, लगभग एक ही अंदाज़ के, एक 
से एक जुड़ा हुआ ; फिर एक तह सिलों की । इस तरतीब से 
पहाड़ी के ऊपर तक की परतें चढी गई हैं। इन परतों को देख 
कर लवाब साहब को यक्ीन हों गया कि यह सब देवों की कार. 
स्तानी है क्योंकि इस तरह बराबर-बराबर परतें कौन चन सकता 
है। ऐसा! मालूम द्ीता है. जसे किसी पुराने पक्के क्लिले फे खड- 
हर पड़े हुए हैं। यह क्रिंला जरूर देवों ने बल्ाया धोगा या उनके 
पुराने मकानों के खड॒हर हें। 
पहाड़ी का रास्ता घुमता हुआ नीचे से ऊपर तक 'चज्ना गया 
है। इस रास्ते के दायें बायें बड़े बड़े गहरे गड्ढे' मिछते हैं । इस 
सब मे हरे भरे दरख्त गोया ढूबारूब भरे हुए हैं। कहीं कहीं 
गड़ढ़ों में उतरने का रास्ता भी है और कट्टों बिलकुछ नहीं है। 
नवाब की कल्पना मे नि४ुरचय किया कि ऐसे ही किसी कुएँ में 
शाहज्ादा बेनज़ीर क्रेद किया गया ह्वीगा और इन्हीं सिल्लों सें से 
बुक सित्त उस क्षुएँ के मुंह पर. ढाँक दी गई होगी। पहद्दाड़ी की 
चोटी पर पहुँच के उनको एक तखझंता समतछ ज्षमीन का मिंठा। 
इसके बीच में एक चौकोर पत्थर पढ़ा हुआ था | अब तो यकीन 
हो गया कि यह किसी देव की चौकी है। इसी के पास एक्‌: 
१७ 
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पत्थर की सिलछ पड़ी थी । इसके पास एक पहाड़ी देरख्त था। 
उसकी जड़ पर नवाब लाहब बेठ गये और चारों तरफ़ नज़र 
दौड़ा दोड़ाकर देखने लगे । कोसों तक सिवाय पहाड्ों और 
जंगलों के कुछ दिखाई न देता था । सूर्य अब पश्चिमी क्षितिज्ञ 
से मिलता हुआ था। दूसरी तरफ़ चांद निकल आया था। दोनों 
प्रकाश के शरीर एक वृूसरे के मुक्ताबछे में थे ! यह मालूम द्दोता 
था जैसे नीली गुंबद के दोनों तरफ़ दो गोल बराबर के आईने 
लगा वि्ये गये हैं। कुछ बेर बाद सूर्य अस्त हो गया मगर उसके 
डूबने से पहले ही पश्चिम के क्षितिज से कुछ ऊपर ( ज़ोहरा ) 
ब्रहस्पति का तारा अजीब हुरन (सौंदर्य ) से चमक रहा था। 
ओर सितारे भी आसमान में चमकते न्ष्षर आते थे। मगर 
चाँद की रोशवी उन पर ग्रालिब थीं (दबाए हुए थी )। 
बहस्पति की आमा उस सप्तय चन्द्रमा को छज्ित किये देती थी । 

सब कुछ था, मगर नवाब का यहाँ ठहृरना और ऐसे बत्त-- 
हमें यक्लीन नहीं आता | नवाब बह आदमी हैं जो ग्ररीबो की 
हालत में भी रात को अपने बिस्तर से नहीं उठ सकते । बचपन 
में जो अन्नाओं व दायाओं ने जूज-मना की शादी, बुआ वौलत के 
होआ वरेरह वगेरह से वक्त वक्त पर डराया था, बह ज्नौफ दिल 
में समाया हुआ था और अब भो है। फिर इस बक्त ऐसी. जगह 
ठहर ना कैसे हो सकता है । अगर यहद्द कहा जाय कि शाह खांहव 
की अलौकिक शक्ति थी क्योंकि ऐलप्ते ऐसे जादू-मंत्र के काट सिखा 
दिये थे कि नवाब के दिल से खौफ़ ( भय ) बिलकुल निकल 


गया था, उसको हम “नहीं मम | हाँ एक बात दिल में .आतो 
है कि जहाँ नवात्र बैठे हुए थे, यहां से थोड़ी दूर पर वाजिद्‌ यह 


ग़ज़ल श्याम कल्याण की घुन में गा रहा था और शीदी मसऊद 
आँद से तबला बजा रहा था। वाजिद का जन्म से अच्छा 
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गद्य था. भौर छुछ गान-विद्या से परिचित भी था। भवाज्ञ का 
यह हाछ था जैसे अस्गन बज रहा है। पिसी हुई ( मंत्री हुईं ) 
ताने निकज्ञती थीं। उधर शंदी मसऊद मुँह से तबला बजाने 
सें एक ही था। कोई तात्न ऐसी न थी जो उद्च्ते मुँह से न 
निकाज्ी हो। ऐसे ऐसे टुकड़े लगाता था कि अच्छे अच्छे 
'तबढ़िये और पस्ावजी हैरान हो जाते थे । 


बेचेन न दो दें से आराम यही है 
सरने का मज़ा ए दिले नाकाम यही हे। 
सच कहता हैं मरने को मेरे सहृल समझिये 
सें आपका आशिक्त हूं भेरा काम यही है। 
मैंने जो कहा उनको हँसी से सितम भारा, 
कहते हें कि हो सच है. सेरा नाम यही है | 
इन हाथों से गर जहर अगर हमको पिछादो, 
हम समझे कि बस बाद शुत्षफाम यही हे । 
देखो कभी आईना कभी जुरुक संचारो 
आजम सें तुम्हरी सहरओो श्ञाम यही है । 
' देखा है मुझे अपनी खुशामद में जो ससरूफ़, 
उस ब्ुतकी यह घोका है कि इस्ज्ाम यही है। 
झशआर मेरे ध्ुनके कहा कौन है मिनी 
कया हो जो बता दूं कि मेरा .नाम यही है' । 
. उसकी झपती हुई चितबन प॑न् जाए नादान 
पसे पर्दी भी ज्षरा देख कि द्ोता क्‍या है ॥ 


छखनऊ में पहुँचने के बाद फिर छोटे नवाब अपने दीवान* 
जाने में. उतरे । आज ही रात को घ्ब्क-क़बा ने अपेत्ता जलवा 
दिखाया ।  विरछृस्मी द्रवाजा उसी तरह बंद रहा। चंद मिंचर से 
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ज्यादा दीदार न आज तक नसोब हुआ था, न आज हुआ । 
“हुए गुरू सेर न दीदेसम बहार आखिर शुद्‌ ।? 
( हमने फूलों की सेर तबीयत भरके नहों देखी थी, कि बहार 
( बसन्‍्त ) खतभ हो गई ) 
परस्तान की शराब में बेह्दोशी की दवा की पुट लगी हुईं थी। 
जहाँ छोटे नवाब ने दो एक दोर पिये जोर अंटा ग़ाफ़ील हो गये । 
शाह साहब अब तक यही कहे जाते थे कि आप ग्यारह बजकर 
सन्रह मिनट पर परर्तान में दाज़िछ धो जाते हैं। दो डेढ़ बरस 
तक गोौकि छोटे नवाब सफ़र में रहे मगर रोज़ परस्तान में सोते 
थे। ज्ाहिरों दीदार ( दर्शन ) से बेशक महरूम ( बंचित्त ) रहे | 
मगर झयाल में पास रहने का मज़ा रोज़ मिलता रहा अगरचे 
उसका हिस ( अशुभव ) छोटे नवाब को एक 'पछ के लिये भी' 
नहों हुआ। मगर शाह साहब को जादुभरी बातों में वह 
असर था कि कभी नवाब साहब को इसके न दोने का झुबह: 
'तक न हुआ | 


मगर यह जमाना छोटे नवाब के बढ़ने ओर जवानी का' 

था । इसलिये कि बदक्किसमत' रईसज़्तादों का बढ़ना और जवानी 
दोलत की कमी हो जाने पर गिर्भर है। छोटे नवाब का यह 
जरम|ना क़रीब आ पहुँचा था । बल्कि असल में तो दौलत में कमी 
हो चुकी थी। मगर अभी तक छोदें नवाब को इसकी ख़बर न 
थी | जेसे किसी चमकीले जवाहरात के देखने के बाद कुछ देर 
तक उसकी चमक दिमाग में रह जाती है, यही हार आवसी की 
हर दिमागी, हालत का. है। छोटे नवाब को शअभी पूरी तौर से 
अपनो तब्राद्दी ( बरबादी ) का यक्तीनम न था॥ इसलिये कि अभी 

तक बद्दी साक्ष झो सामान था गोकि स्राम्रान-असेबाब का बिकनाएं 
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शुरू हो गया था। मगर वरतर झ्वान की रोनक़ यानी मुफ्तत-खोरे 
अभी तक मौजूद थे। गाड़ी घोड़े बिक चुके थे मगर किराये को 
गाड़ी पर अब तक सेर हुआ करती थी । और यह हैसियत इस 
बिना पर थी कि बीस हज़ार का एक न्तोट अभी तक नंबरों के 
'गम हो जाने की वन्नह से नहीं भुनाया गया था। 

सारांश यह कि आाज मिलने-मेंटने के बादू नवांब तिरस्मी 
'कम रे सें पड़े जागा किये। सब्ज़ केंवछ रोशन थे | कमरा जगर- 
जगर कर रहा था। फोठे पर चाँदती छिटकी हुईं थी। नवाब 
'इस एकान्त में अपनी पिछली और अगली हारूत पर शोर कर 
रहे थे। तिलस्मी द्रवाज्ञा सामने था। तिल्स्मी सन्दृक्चा 
'लोछा । उसमें शराब का शीशा स्लाली था | फ़ोरन जम्द्दाश्याँ भाने 
छगीं। शरीर के अंग सिकुडने छगे क्योंकि परस्तान की दशराब सें 
चैतन्य करने वाढी चीज़ों का खास अंश है । आज खुदा जाने 
सब्ज़-क़बा के कारकुनों से क्‍या ग्रक्ञती हुई कि ,शराब ग्रायत्र 
'करदी गई। कई बार अलारम दिया। कोई जवाब न सिल्ा, 
क्योंकि परस्तान की मधुशाला खाढी हो चुकी थी। अब उसमें 
'एक बूँद बाकी नहीं थी | भौर जम्हाइयाँ आई । बदन टूटने लगा। 
धब यह हात़ है किन बैठे चेन पड़ता हे न खड़े । भात्नरय को 
दशा है, भगर क्या किया जाय, मुरशद की आज्ञा के पाबंद हैं । 
सब्ज़-क़बा का शौक़ ऐसा न था कि कोठे पर से उत्तर आते | इतने 
में तिछस्मी दरवाजे पर निगाह जा पड़ी। देखा कि बीच के 
'दिल्ंदे का शीश हूटा हुआ है । खुदा जाने नवाब के कान में 
परस्तानी कमरे के पीछे से छिस क्विश्म की आवाजें आई कि कान 
'छस्ती तरफ़ लग गये ।. नवाब की वह द्ालत थी जिसे सोने और 
जागने के बीच की समझना चाहिये । सगर इन आबाजों में एक 
अरबाज़ ऐसी भी थी जिसे कान पहचानते थे । भाज द्वास्मोनियम 
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ओर पियानों की घुरीलो आवाज़ों के बदले एक मर्द के चीखने 
ओर बेहूदा गांती गलौज का शोग़ा था। और उसके साथ .ही 
एक भरत की आबाज़ की झंकार दिल्ल म॑ उतरी जाती थी | इस 
आवाज़ को नवाब ने आज तक न झुना था | नवाब दिल ही दिख 
में कह रहे हैं। घनश्याम जोगी, जिसके डर के सारे शाह खाहब' 
मुझको डेढ़ बरस तक मुल्कों मुल्कों लिये फिरे, मुमकिन है कि 
उस्तो की आवाज्ञ हो। मगर बोलने का ढंग ओर आवाज़ का 
अंदाज़ उस आवाज़ से जिसे में अच्छी तरह, पहचानता हूँ किसी 
क़द्र मिलती है। सुना करते हैं कि जादूगर छोग अपनी सूरत 
दूसरों की स्री बना सकते हैं। कया अजब दे कि आवाज़ भी बना 
लेते हों । फिर अगर यह आवाज घनध्याम जोगी की है तो जरूर 
है कि दूसरी आवाज़ सब्ज-क्बा की हो । ज़रूर यह सब्ज-क्रबा 
की आवाज़ है। हाय ! मेरी सच्ची आशिक्न परी पर जल्म हो रहा 
है । घनशयाम जोगी कैसी गंदी गालियाँ दे रहा है। शाह जी ने 
कितने ही जादू के मंत्र सिखछाये थे। उन्हें पढ़ने छूगे | मगर 
कुछ भी असर होता दिखाई भ दिया । 

ससे तो घनएंयांस जोगी और भी नाराज़ हो गया। हाय. 
अब तो ऐेसा मालूम द्वोतां है कि सब्ज-कबा पर मार पड़ेगी। 
लो, वह तमाँचा पड़ा। हाय सब्ज़-कबा किस दद से रो रही है ।' 
अफ़स्तोस तिलस्म का पदों बीच से खड़ा है वरना घनश्याभ जोगी: 
से जाकर अभी समझ लेता | इसके बाद रोने की भावाज्ञ देर 
तक आया की । फिर सालूम हुआ कि जेसे कोई दिचकिद्दां छे' 
रहा है। फिर खरोंदों की आवाज़ आई। ख्ेर घनश्याम जोगी 
सो रहा | अब सब्ज़-कबा का पीछा छूटा। नवाब ने दुबारा 
अकछारस दिया | सब्ज़-कबा सामने आ खड़ी हुई। सब्ज-जोड़ा 
नुंचा खिंचा, बाल परेशान, चेहरे पर उदासी छाई हुईं। इस: 
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कदर आसार ४स लड़ाई के, जिसे नवाब ने अपने कानों से 
झुना, अब तक बाक़ी थे। टदृटे हुए शीशे में से एक तरफ़ का 
हाथ साफ़ नज़र आता था । 


गोरा हाथ, उसमें फँसी फंसी चूड़ियां मगर हाथ के पीछे 
धूढ़ी के टूटने से जो ख़राश का सामान था, वह भी विखलाई 
पढ़ता था । 


अब तो यक्नीन हो गया कि वह ज़ोर के तमाँचे इसो नाजुक 
शरीर पर पढ़े हैं, जो इस वक्त रंज की तरवीर बनी खड़ी है । 
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' पहाड़ सी रात आँखों में कट गई । रात भर नींद का तोः 
क्या क्िक्र, पक तक मपकाने की कसम है। दिले बेताब बार 
बार अछारम की कंजी मरोड़ने पर मज़ क्र करता था| सब्ज- 
कर्मा सामने आ खड़ी हुईं थी। ग्यारह बजे रात से सुबह तक 
दस बार सामना हुआ । 


आज नवाब का पलंग उठाने न कोई देव आया न जिन्म | 
इसलिये कि सब्ज-कबा . ख़द ही परस्तान में न थी। घनदशयाम' 
जोगी के खर्राटों, की भयानक अवाज़ कानों में आ रही थी! 
ऐसा मालूम होता था जेसे उस तरफ़ घनश्याम ,ज़ोगी सो रहा 
है कोर बेचारी सब्ज़-कबा जांग रही है। जब अछारम दिया 
जाता है, तिलूस्मी दरवाज़े में झा खड़ी होती है। नवाष ने कई 
यार इरादा किया कि आज तिलस्मी दरवाज़े के तिछस्‍्स फो तोड़ 
डालें मगर हिम्मत ,न. पंडढ्ी । घनश्याम जोगी का डर दिल में. 
समसाया हुआ था.। तीन बजे. रात को ऐसा माह्म हुआ कि जैसे 
घनव॒यास जोगी ग़फ़ज़्त की नींद से जागा। पानी माँगा | सब्ज+ 
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'क़बा ले पाली पिछाया | इसके बाद जो बातें नवाब साहब के 
रक्तीब घनश्याम जोगी और सच्ज-क्रत्रा में हुई, चह सब नवाब 
साहब ने अपने कानों से घुर्वों, क्योंकि नवाब साहब ले अपनो कुर्पो 
तिलत्मी दरवाज़े के पास ही रख दी थी। शांशे के टूट जाने 
से उधर की आवाज, चाहे कैसी ही आहिस्ता से क्‍यों न हो, 
साफ़ इधर सुनाई देवी थी । अब्र नवाब साहब ने अल/रम नहीं 
बिया न सब्ज-कबा आई। अउने ओर पसब्ज-कचा के प्रेम के 
मामले करा फ़ेघला नवाब ने अपने दिल में कर लिया था। मुद्दों 
पुराना भेद पर्दों टूटने से ववाब साहब पर खुल गया था । नवाब 
को कुछ ऐसा सदा ( शोक ) भी नहीं हुआ क्योंकि यह अबने 
आपको जाछस्राज़्ों का शिकार पहले ही से समझ चुके थे ओर 
यह कोई नई बाव न थी। ढाई लाख के नोटों के जाने के बाद 
जब आँखें खुछों तो माल्ठम हुआ कि दुनिया एक जालसाज़ोी का 
'विल्लस्म है। कोई शख्छ किसी से ( स्लाल कर इनसे ) बेग्ररज 
( निरवार्थ ) नहीं मिछता | किप्ती की कोई बात जाछ से खालो' 
नहीं। अब इनके दिल सें भी यह शर्मा गया था कि फिर वही 
क्रिया जाय । इन्हीं लोगों से तो कास है। ससलदृत-बक्त ओर समय 
फे अनुसार काम करों। बहुत दूर अन्देशी से काम केना 
ऐसो हाछत में क्रिजुल है। जिस तरह बनते पड़े अपना 
सतलब निकालो । शी, 

मौरूसी जायदाद तो खतम हो गई | भां ख़क्ा होकर करबल्ा 
'बल्तो गईं | मामूं को बेटी, ज्ञितके साथ ब्याह ठहृरा था, उप्क्ा 
'निंकाह मुझिंदाबाद के एक लायक़ रईस-जादे के सांथ हो गया। 
ग़रज कि कुल खुश नसीबी की बातें, जिन पर इनकी छोक और 
'परकोक की इलनति निर्भेर थी, इनके खिछाफ़ तय हो गई। अब 
अगर बाखी रोटी मिल सकती है तो इन्दींजालियों को भोख से 
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मिल सकती हे। वह फ़ायदे की उम्मेद आइन्दा या किसो 
भोर तरीक़े से, जिप्में चाहे ज़िल्लत भछे ही हो, पर जान तो 
चैन से रहेगी । इसके साथ द्वी इसको यह भी झग्राछ आया क्षि 
अच्छा अब. उत्त ल्ञोगों को छेना चाहिये जिनसे हमने बेवकूफ़ो 
ओर शफ़छत के जमाने सें पहल -तिही (उपक्षा ) की थी । इस 
तरफ़ कुछ जीने की सूरत नज़र आती थी। मगर अफसोस कितनी 
'जिल्छत होगी । यह बात--क्यों हुम न कहते थे'-- किससे सुनी 
जायगी । मगर जो कुछ हुआ ठोक है और हम उसके छुनने के 
सज़ाबार हैं। फिर इसमें बुराई क्‍या है ? कहने दो। यह तो देखो 
कि कुछ अपना मतलब भो किसी से निकत्न सकता है। अच्छा 
बह लोग कौन हैं जिनले कुछ उम्मेद ही सकती है। सबसे पहले 
मिज़ौ काज़म जछो का ख्याल आया। अफ़सोस मैंने उसके साथ 
बुराई की। उसके मोरूसी हक़ों से आँख फेरकर, ठोक उस वक्त 


जब कि मुझे सबसे जयादा उसी पर भरोसा चाहिये था, भ्ुसा- 
द्िबों से उसे मिकाल दिया । द 


काजम अठी के साथ दी खुरशोंद का झ्याढ आया। आज 
मालूम हुआ कि बाज़ारू रंडो होने पर भी वह क॒द्र के क्नाबिल्ल 
भरत थी । अफक्रतोस अगर किसी ने दुनिया में मुझसे मुदृब्बत 
फी है तो वह खुरसेद्‌ थी! सच बात कहने के जुर्म पर उसे मैंने 
'लिकाछ दिया ओर ऐसा नाराज़ हुआ कि उसने कई बार देखने 
की दरख्तास्‍र्त की और मैंने बुरी तरह से जवाब साक दिया। 
अब उम्तके दिल में मेरी तरफ़ से क्या जगह बाको रही होगो.। 
अफसोस मिज्ञी काज़म अज्ी पर कितनी बड़ी तुहमत ( अपराध ) 
'छगाई गई । इस वक्त भो ओर अब भी इमान से कह सकता हूँ 
कि मिर्जा काज़म अत्ती का दामन, इस छोस ( ऐब ) से पाक था । 
“खुरशेद को सिफ्र उनकी सोज्ञ-र्त्रानी (मसिया पढ़ने) की बजद्द से 
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उनकी तरफ़ तवजह थी । वह जिनको में अपना सच्चा दोस्त भौर 
जां-निसार समझता था, उन्नकी निगाहें खुरशेद पर भी पड़ती थीं, यह्द 
मैं आँखों से देखता था। मगर मेरी आँखों पर कैसे शफ़्लत के 
पद पड़ गये कि ऐसे लोगों के ऐेब भी मुझे हुनर मालूम होते 
थे। वह शेखर जिनको खुरदौद हमेशा मुरशद के नाम से याद 
करती थी, और मैं बड़ा मानता था, वाक़ई इसी लायक़ था। 
मेरी तबाद्दी का बानी-मुबानों ( मूल कारण ) चही मरवूद था।' 
शाह साहब आगरचे सक्र और फ़रेब सें बेमिसछ ( अलुपस ) हैं,, 
मगर सुरशद्‌ के सामने कुछ नहीं। उसी का बनाया हुआ है । खर 
उसके हिस्से में भी बीस पश्चीस दृज्तार रुपया आ गया होगा । 
तीस तोस दृज़ार मुंझो और दारोगा के पल्‍्ले पढ़े । वकील साहब 
एक पचासा बना छे गये ) म्ल॒ुरशद्‌ का बेटा फैस्ना मेरा दोस्त बना 
हुआ था। वाक़ई वह जालसाजी के फ़न में अपने बाप का बाप 
है। फिर अगर उसको खुरशैद खलीफ़ा कहतो थी और मिर्जा" 
काज्षम अछढी' ताईंद ( समर्थन ) करते थे .तो क्‍या बेज्ञा था | 
अच्छा, मगर अब यह बातें दिल्ल ही दिल्त में रखने को हैं। हाय, 
इन जातियों ने फैसी ज़बान-बंदी की है कि मुँह से भी कुछ नहीँ 
कट सकता। सब तो सब यह मैंने क्‍या ग्रज्षब किया कि 
घुज्ञुगों के वक्त का तमाम असासा (माल ) जिसमें कम से 
कम लाख डेढ़ छाख का जबाहरात' था, |अम्मॉजान के जाने के 
बाद्‌ खलीफ़ा के हवाले कर दि्या। भक्ता अब वह मुझे देंगे। 
गीबा ! 
'मद्दाजनों के तमस्सुक कितने मिकल आए। मेरे फरिदइतों को 
भी इन क्र्ज़ों की ख़बर नहीं । यह नशे को हालत में जो चिट्टियाँ 
शराब के छिये लिख़वाई जाती थीं वह अजस्नल में तमस्सुक थे । 
स्टांप की मुददर छुपाके कैसे दस्तख्तत लिये हैं। जाहियों ने अप्रनः' 
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पूरा काम कर छिया और उसके साथ द्वी मेरा काम तमाम कर 
दिया खर ख॒दा समझे । 

अम्मोँ जान पर कैसे सख्त तोहमत लगाई और मुझे यक्रीन 
आ गया। आखझ्तिर वह भेद भी खुल गया न! इमामन की 
चाल्ाकियोँ थीं। इमामन की चालाकियाँ क्‍या, यह भी मुरशद 
का फ़िक्रा था। आखिर कुछछुम बेगम चिट्टी-नवीस का निकाह 
हकीस साहब से करघा दिय्रां। और क्‍या फ़िक्ररा छिख़वाया 
है कि मेरे कोई भौलाद नहीं। भला अम्माँ जात मुझे क्यों 
स्नारिज करती । 


. अफसोस मैं कहों का न रहा। सुनता हूँ अम्मों जान सरुत 
बीमार हैं। अगर, खुदा न करे, कोई बात गड़बड़ हुई तो उनके 
आखिरी दशन से और. उनके साथ जो कुछ बचा बचाया है, 
उससे भी महरूम ( वंचित) रहा। 

रात भर नवाब साहब इसी उस्रेढ़ छुन्न में रहे। इतने में 
सुबह की तोप चल्ली। मसज्िदों में अल्लाह अकबर के नारे की 
सदा शूजने लगी । ठंडी हवा के झोंके आते खगे | नबाब राव भर 
के जागे हुए थे। नींद ते प्रभाव जमाया। सो रहे । सुबह, को 
कोई आठ नो बजे आँख खुल्ली । 

तिछस्मी कमरा अब उनको एक मामूछी कमरा मालूम होता 
था। उसमें ज्ञो चीजे मौजूद थीं, जैसे कुर्सी, परंगढ़ी शोशे 
अलारम जिन पर इस वक्त सूर्य की तेज्ञ किरणों पड़ रही था, 
अब उनको निगाह में मामूली चीज़े मालूम होती थीं। तिलस्मी 
द्रबाज्ञा क्या, एक शीरे का अलमारी-तुमा दरवाजा था। पन्‍ने 
के पद में कैसे सब्ज़ शीशे छगे हुए थे। अब उन्होंने .बेतकल्छुफ़ 
'उस दरवाजे ' को खोला। उस वरवाज़े के नीचे एक सेब्क कपड़े! 
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का पर्दा पड़ा था। उसको उठाके देखा | एक कांठ का विलहे- 
दार दरवाज़ा नज़र आया। नवाब ने हिम्मत कश्के उसे भी 
खोला। सारे तिलस्मों का भेद एक आात्त में खुल गया। देखा 
कि एक कमरा है, मामूठी तौर से सजा हुआ। उसमें एक पहंग 
छगा है। वही शख्स जिसको यह घनश्याम जोगो समझे हुए 
थे (या असली बात से जानकर अनजान बचे हुए थे ) पड़ा 
सो रहा है। उसी के पाँय ते सब्ज़-क्बा बवह्दी रात का लछिबास 
पहने गाफ़िल तो रही है । शराब की बोतक्ष ओँधी पड़ी है। गिलास 
- टूटा हुआ अत्वग रक्खा है। सामने चौकि पर लोठा पानी का, 
धड़ोंबी पर दी घड्ढे कोरे कोरे रक्खे हैं। उन पर बुक्वरे ढके 
' हुए ्ि | ह 

इस वक्त नवाव साहब को, मालूम हुआ कि परस्तान के पढे 
'के पीछे वैसी ही दुनिया आबाद है जेसी इस तरफ़ है, जहाँ हम' 
"आप रहते हैं. । 


श हे ५ ' »८ 


देखो इस तरह भी मिछ छेते हैं मिलने वाले, 

शर््ता का बस न चछा बज्म में परवाने से | 
नवाब साहब रोज़ की तरह तिलस्मी कमरे का तात्ञा बन्द 
'करके नीचे उत्तरे। मदार बख्श ने हुकका लगाया | नवाब साहब 
हुक्क़ा पीते जाते है ओर पिछली रात से उस वक्त तक जो कुछ 
'देखा और सुना था, उसमें से हर बात के एक एक पहल्यू पर 
नज्ञर है। ः 
आइन्दा ज़िन्दगी फे मनसूबे बाँध रहे है.॥ दोलत की कमी 
में तो कोई' शक ही नहों। मगर उसका कुछ रंज' नहीं क्‍योंकि 


गुरु घंटाल़ २२११ 


दोछत जमा फरने में आपको कुछ मेहनत न करन्नी पड़ी थी। 
पिछली बातें नवाब साहब की निगाह में एक स्वप्न से ज्यादा 
वक्तत ( महत्व ) न रखती थीं। अब जिस चीज का सबसे ज्यादा 
झुयाल है वह सब्ज़-क्रबा को सूरत है। एक तो उसका चाव बरसों 
से था। उसका कुछ न कुछ असर ज़रूर बाक्की रहा होगा। दूसरे 
ग्रेर ( अन्य पुरुष ) के क़ब्ज में उसे देखकर बदला लेने की 
रुछा ने उंस बचे बचाये असर को ओर भी तरक्की दे दी | 


यह क्‍या कि ग़ेर मज़े छे तुम्हारे भोबन के 
यह इश्तयाक्न हमें और हम रहें भहरूम । 


यह तो हरगिज़ञ न होगा कि हम महरूस रहें । अच्छा जाज 
शत को समझा! जायगा। मगर देखो. दुश्मन पर कहीं हमारे 
इरादे जाहिर न हो जाएँ, वरना ग़ज़ब हो जायगा | फिर काम-' 
याधी बड़ी मुश्किल है। इस वक्त नवाब के अंगों में ऐंठन जोर 
से हो रहो थी । मदार बख्श से चार. आने का क्रिवाम उधार 
मेंगवाया। दो ही चार छींठे चंडू के पिये दंगे कि तबियत्त चंगी 
हो गई। थोड़ी देर के बाद ख़त्नीफा जी तशरीफ़ ज्ञाये.। उन्होंने 
पिछली रात को बहुत ज्यादां शराब पी थी । उसका असर चेहरे 
से जाहिर था! नवाब ने हस तरह से बात बीत छेड़ी । '. 


नवाब--यह आज आपके चेहरे का क्या हाल है ! माछूम 
होता है रात को कहीं जब उड़ाई 


.._ खह्ीफ़ा-जजी हाँ। आपके पास से घर को जाता था कि 
रास्ते में मियाँ फ़िद सि गये । 


नवाब--( बात काट के ) कौन फिर ! क्‍ 
खत्लीफ़ा--वह हमारे महरहले में एक छोटे म्राँ गंधी रहता 
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है । पहले तो कुछ न था, अब बड़ा कारज्षाना हो गया है। फ़िंदद 
उसीका लड़का है । बाप तो बेचारा बुड़ा हो गया है। अब यह 
है कि दौछत छुटा रहे दे। हज़ारों रुपये डोर कनकौए में चढ़ा: 
दिया । दो सौ रुपये मद्दीने की रंडी नौकर है | शहर के दस पाँच 
गगें साथ रहते हैं। शराबें पी जाती हैं। में तो, आप जानिये 
ऐसी सोहबतों से भागता हूँ। मगर दुआ सलाम मुद्दत से है। 
वह इस सबब से कि एक दिस यह छुट्टन के कमरे में बेठे थे । 
मैं भी कहीं इतफ़ाक् से ज्ञा पड़ा। यह बहुत पिये हुए थे । और 
छुट्टन से उस जमाने में इन्सपेक्टर साहब से मुल्ाक्नात थी। 
उत्तका आदसी घुलाने आया। उन्‍होंने कुछ उसको सझत सुस्त 
कहा । भक्ता; पुलिस का आदमी ऐसी कब छुनता है । वह उस 
बक्त तो चुपका चढा गया। थानेदार साहब से सब द्वार कहा 
उन्होंने हुक्म दिया, जिस वक्त कभरे से नीचे उतरे, फौरन 
मश्म्मत कर दो । फिर देख छिया जायगा।. छिद्दाज्ञा ऐसा ही 
हुआ। में भी साथ था| मगर मुझसे क्या वास्ता । थानेदार साइब 
का. हुक्म क़त्तई ( अंतिम ) था। भरा क्‍योंकर टल सकता।. 
पुलिसवात्ों ने खुब ही मार लगाई और फिर पकड़कर थाने पर 
के गये। में भी साथ साथ चला गया और दारोगा साहब से 
कह सुनकर मामला करा दिया । 
नवाब--( दिल-में हाँ, में सुत्र चुका हूँ, पाँच सौ रुपये आप 

गी खा गये )--( ख़छीफ़ा जी से ) बाक़ई आपसे बड़ा काम 
'किया। मैं सुन चुका हूँ । 

' * खलीफ़ा--उस दिन से यह हो गया है कि जहाँ मुछाक़ात ही 
जाती है, पीछा छुड़ाना मुश्किल पड़ जांता दै। 

नवाब--जी हाँ, फिंर दोरती मे तो ऐसा होता द्वी है ।- तो के 

जोतके बढ़ीं.।. क्‍ 
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खलीफा--पॉँच बोतलें एक्तशा नंबर वन की मेरे सामने 
खुलों । और पहले जितनी खुल गई हों, उसको मुझे ख़बर नहीं । 

नवाब--भई आज़ तो मेर। यही जी चाहता है । 

खलीफ़ा-नवाब ऐसा न करना, जुमेरात है। तुमको शाद्व 
साहब ने मना किया दहै। 

नवाब--जी, वह जिसके लिये एहतियात की गई थी उसके 
जार में में दान-पुण्य कर चुका हूँ। अब कोई ज़रूरत परहेज 
की नहीं । 


खलीफ़ा--यह आप जानिये, में नहीं कह सकता। 

बात यह थी कि ख्रल्लीफा ने वाक़ई बहुत पी थी। इस वक्त 
उसका ख्मार था। जो उनका जी चाहता था कि किसी तरह 
ख़भार दूर किया जाय | इधर नवाब ने अपना पूरा इरादा ज़ाहिर 
पिया । ऑंघते को ठेलतें का बद्दाना । 

नवाब--देखो तहवीछ ( राकद़ ) में कुछ है [ 

खल्लीफ्रा--मुंशी से बुलाकर पूछिये । 


नवाब मुंशी जी के नाम पर चोंक पड़े | इसलिये कि यद वह 
बुक्ग थे कि हज़ारों रुपये उन्होंने नवाब के 'ग़बन किये । 
जातियों के चक्र में मुरशद्‌ के बाद इन्हीं की राय होती थी। 
सवाब का तमाम धर ग्रृइस्थी का सामान, जो खलीफ़ा जो के 
हमकों से बचा, वह इनके हाथ लगा । 


नवाच--वह तो कई. दिन से. नहीं आए। ( भदार बख्श को 
आवाज़ दी ) क्‍यों मुंशी जी कैसे हैं ! 


मदार बख्श--जी हाँ, कई दिन से घुटनों में दें है। 
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नवाब--तो फिर काहे को आने छगे ? ( ख्रढ्लीफा जो से ) 
अच्छा तो आप ज्लञाइये । एक पाँच रुपये मेरे नाम से 
माँग लाइये । 

खलीफ़रा--आप जानते हैं कि झुझसे उनसे रंज है। मैं. 
न जाझुगा | 

सबाब--सदार बझख्श, अच्छा तुम जाबो । 


मदार बख्श गया और बेकाम किये हुए वापिस आया। 
मुंशी जी साहब ने कददछा भेजा कि मेरे पास एक हच्चा नहीं है 


सवाब--यह्‌ भुंशी जी रहते कहाँ हैं ? . 
सदारबझश-यह क्या साहशंज के नाक्षे में मक़ान है । 


नवाब--अच्छा तो में खुद जाता हूँ । 
खत्ीफ़ा-- हाँ आपही क्षरा तकलीफ़ कीजिये तो काम बन 
जाथगा । । | 
इन सफ़दों के क्ेखक ने आज्ज नवाब को ख़द देखा 
था क्योंकि उस ज्ञ्माने में लेखक भी वहीं रहता था। ' बल्कि उस 
बक्त मुंशी जी भो वहीं तशरीफ़ रखते थे। छेखक' को एसके 
ओर मुंशी जी के मामलों से कुछ जानकारी न थी ) भगर इतना 
मालूम हुआ कि नवाब साहब अमुक् पिता के अमुक पुत्र हैं। 
अब तबाह द्वो गये हैं| मुंशी जी से थोड़ी देर तक बातें की | 
फिर मुंशी जी मकान के अन्दर चछे गये | क्षेखक से और नवाब ' 
से बातें हुआ कीं। फिर मुंशी .जी बाहर आए और नवाब से 
_बायदा किया कि मैं एक बजे रुपया भिजबा दूंगा | शायद कोई 
घड़ी थी, उसके गिरबी रहने की बात हुई थी । नौजवान आदंसी 
थे। करेरा बदत.था। खिलछती सांबली' रंगत थी। आँखें बड़ी: 
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बड़ी थीं। मूछें निकठती आतो थीं। कोई छब्बीस सत्ताईस 
बरस की उम्र थी। चेहरे से, बुद्धिमानी टपकती थी। मद्दोल 
शरवती का अंगरखा, विछायती चिकन का छुत्ती, औरेब का 
चुरत घुटनना, कंधों पर जाढ़ी पर की चिकन का रूमाज्ञ संदली 
रँंगा हुआ, हाथ में एक छड़ी, (उस पर सब्ज़ यशब की मूँठ लगी 
हुई थी । कान में पन्‍ने का लटकन शायद्‌ न था। 

नवाब--( मुंशी जी से ) अच्छा तो यह काम भाज्ञ क्रूर 
कर दीजिये । मुझे बड़ी जरूरत है। 

मुंशी जी--( जैसे बड़े ताज्जुब में हो) जी भापकी करुरतें यों 
ही रहा करती हैं 

मवाब--( छब्जा के स्वर में ) अच्छा तो आपको क्‍्या। यह 
काम कर दीजिये, फिर तक़ल्ीक़ न दूंगा । 

मुंशी जी--और वह ज्ञो पाँच रुपये परसों गये थे । 

: नवाब--वह् खर्च हो गये । 
” मुंशी जी--तो बह भी इसो में शामिक्त कर लिये जाएँगे | 

जोर सूद्‌ कट जायेंगे । 

मवाब--नहीं पूरे पाँच दीजियेगा। सूद न काटियेगा । 

मुंशी जी- आप तो इस तरह कहते हैं. जैसे मैं अपने पास 
से रुपये निकाह के दृगा। भज्ञा महाजन बगैर सूद काठे 
रुपया देगा ! क्‍ 

नवाब--नहों, जिस तरह बने पाँच रूपये, दीजियेगा।. सूद 
नकाठियेगा। . ... 

मुंशों जी--अरच्छा जाइये। जद्दाँ तक बन पढ़ा, फोशिश 
करूँगा । 

१५ 
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नवाब->तो कब तक ? 

मुंशी जी--कोई दो बजे तक। 

नवाब--भआपके भरोसे रहेूँ ! 

मुंशी जी--हों, हों। कहता तो हूं । 

इसके बाद नवाब साहब मुंशी जी से रूज़सत हुए | मुंशी जी 
फौरन अंदर चले गये । फिर लेखक से दो तीन बातें हुईं । इसके 
याद बड़े तपाक से हांथ मिललाके चछे गये । 

घर पर. पहुँच के देखा कि. खलीफा जी ने देसी शराब को 
एक बोतल अपने पास से मंगाली है । नवाब साहब का इन्तज़ार 
किये बिना दो दौर पी चुके हैं । नवाब साहब के पहुँचने के बाद 
उनकी भी खातिर की गई । नवांब ने आज देसी शराब पी। 
तजुब से मालूम हुआ कि नशा हंर शराब का एकसा होता दहै। 
बल्कि देसी में कुचछा मिला होता-है, इसलिये नशा बिलायती से 
याद होता है। मगर विलछायतोी . का नशा, साफ़ होता है और 
देश,त्क रहता है। ऐेसो में यह बात नहीं । बद्सजा हद से 
ज्यादा होती है , बू बहुत आती है | हर सूरत से नवाब ने अपनी 
हालत को देखते देसी शराब को पसंद किया। एक बजे का 
बायदा था। तीन बजते बजते तीन रुपये' झुंशी जी ने मदार 
यरुश के हाथों भेज दिये। फौरन एक रुपये की दो बोतझछें आई । 
इस वक्त तक और दोस्त भी जमा द्वो गयें थे । इस वक्त से शाम 
तक ओर शाम से नी बजे रात तक खुब जल्सा रहा । इसके बाद 
जलल्‍सा खतम हुआ |. ज़लीफ़ा जी रोज की तरह घर गये, यानी 
परस्तान के प्द के पीछे पहुँचे । नवाब साहब त्तिछ॒स्मी कमरे में 
दाखिल हुए | .चछते वक्त चुपके से एक थोतत्न मवार बख्श से 
ओर सगाई । उसे अपने साथ क्षेते गये । 
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नवाब साहब चक्त का इन्तज़ार करते रहे । अछारम नही 
दिया ताकि पद के पीछे के छोग ग़ाफ़िन्न होके सो जायेँ। यहाँ 
तक घनद्याम जोगी के खुरोटों की आवाज़ आने जल्लगी। इसके 
बाद नवाब ने अलार्म दिया। सब्ज-क्त्रा तिलस्मी द्रवाज़ेर्मे 
आफे खड़ी हुईं | नवाब ने फ़ोरन उठके तिछरमी व्रबाजे को खोल 
दिया और सब्ज-क्बा का हाथ' पकड़कर कमरे क्रे अन्दर खींच 
लिया और खुद पर्दा उठाके दूसरी तरफ के द्रवाजे को बंद फरके 
ताला लगा दिया | 

सब्ज़-क़बा-हाय, आज यह कया, रोज़ के ख्रिडाफ़ | 

नवाब-बरसों से इश्तयाक् है। आज तो जरा इसरते दिछ 
की निकाक्ष लें। 

सब्ज-क़बा-देखिये अच्छा न होगा । 

_ “नवाब--अच्छा न होगा तो बुरा भी न होगा। 
सब्ज़-क़त्रा--देख पछतायेगा मेरा जो बुरा दिछ होगा, 
वरत परियों का न तुझकी कभी हासिल द्वोगा। ' 

नवाब--बस दिल्लगी जाने दो । साफ़ साफ्र बतांओ कि तुम 
हो कौन ओर यह वाक़ा क्या था जिसने मेरे छात्र डेढ़ छाख 
रूपये पर पानो फिरवा दिया । शाह जी तुम्हारे कौन हैं ? क्योंकि 
जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुस्े कुछ ओर ही सुबह हे । 

सब्ज्-फ़बा--शाह साहब मेरे बाप हैं, और कौन हैं । 

. नवाब--हाँ मेरा भी थही खझयाढू था। घनश्याम जोगो स्रे 

कब की मुलाक़ात है। 

सब्ज-क़ब्रा--( हँसके ) बरधों से मेरा उनका ताल्छुक़ है । 
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नतवाब--भुझे ख्याल पड़ता है कि तुम कुछ दिनों सभा में भी 
नाच घुको ही । 

सब्ज़-क्बा--बहुत दिनों तो नहीं। हाफ्रिज्ञ। की सभा में कोई 
छे सात महीने तालीम छी थी । 

नवाब--हाँ मुझे याद पड़ता है कि तुम सब्ज परी बनती थीं ४ 
यह कोई सात आठ बरस को बात है । 

सब्ज-क्रबा--जी दा मैंने भी आपको देखा था | 

मवाब--अब यह कट्दो कि हम से मुलक्रात रक्‍क्खोगी । 

सब्ज-क़बा-क्या इजे है। सगर, इस वक्त मुझे जाने 
दीजिये। 

यह कहकर सब्ज़-क़बा उठ खड़ी हुई। नवाब ने फिर हाथ 
प्रकडे कर बिठाना चाहा | 

सब्ज-क़बा--देखिये मुझे जाने दीजिये। ऐसा नदी बह. 
जाग छठें.। 

नवाब--+फिरः जाग एउठें । कर ही क्‍या सकते हैं । 

. सब्ज-क़बान-तो नवात्र थह भी तो कोई जबरदस्ती है । 

जलवाब--जी हाँ. ज़बरदरतो है । 

प्रब्ज-क़बा-- देखो में चीखती हूँ। 

नवाब--इससे क्या होगा। दरवाज़े में मेंने पहले द्वो ताज्ना 
डांत विया:है.। नीचे के दरवाज़े भी बंद हैं। फाटक में ताला 
छगा. है! इस। वक्त तो रुस्तभे-हिंद की भी मजाल नहीं जो मेरे 
पास आ जाए । ह 

सब्छू-क्त्रान+ओर यह दोस्ती का कोई झ्याढ नहीं:। 
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नवाब--जब और छोगों को दोस्ती का जया न हो, तो हमें 
क््यों हो। 
व्ज-क़बा--अच्छा तो कया कुछ आज ही पर निभर है. । 
तो रोज़ आती हूँ। 


नवाब--जी, बस अब तुम कहाँ और में कहाँ।. भेद खुल 
गया । कुछ ही दिन में यह सब कारखाना प्रिटा चाहता है। न 
'यह तित्स्मी कमरा होगा न यह साज़ सामान | यह सब दौछत 
के ढकों सके थे |! जब दोछत नहीं तो यह सामान कहाँ ! हर दवाल्नेंत 
में आज रात को तुम्हें यहीं रहना होगा । 

सब्ज-क्बा--मुझे उज्‌ ही क्या, सगर यह तब समक्ष लोजिये 
फकि अगर बह जाग उठे तो आपका तो कुछ नहीं बता सकते, मुमे 
भर डालेंगे । 
.» नवाब--मैं अब तुम्हें यहाँसे जाने त दूँगा। खुदां की 
मेहरबानी से तुम्हारे खाने भर को अब भी बहुत है। 

सब्ज-कबा--पेखो, नवाब, दगा न देना। यह न हो कि मैं 
उधर से भो जाऊँ भौर इधर से भी । 
.._नवाब--नहीं ऐसा न होगा | खातिर जमा रक़्खो | 

सब्ज-क़वा--सगर मैं तो यद्द समझती हूँ कि सुल्लम-खुल्ला तुम 
उनसे क्‍यों बिगाड़ो। भ्रभो चौरी-छुपे बहुत रोज्ञ तक तिभ सकेगी । 
.._नवाब--अच्छा तुम्हारी मर्जी, संगर यह डर है कि ऐसा न 
हो बह तुम्हें यहाँ से उठा ले जाँए । 

सब्ज-क़वा--इसका यकीन रक्‍ंखों। पहले तो थंद्ां से 
जठाएँगें' नहीं और भगर ऐसा हो भी तो में खुल्लम-खुल्ला 
ईन्कल आऊँगी | 
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नवाब--सच कहती हो ! कसम खाझी | 

सब्ज-क़बा--ख्दा रसूल की क़सम, दहक्षरत अब्बास की 
कसम, अपनी जान की क़सम, अगर तुम मुझे सहारा दो, दो 
मैं तुम्हारा साथ न छोड़ूँ। उस मुए से मुझे ख़ुद नफ़रत है । एक 
तो मुद्दे के मुँह से बू ऐसी आती है जिससे भेरा दिमाश परेशान 
हो जाता है । 

नवाब--पलीत तो है ही। अच्छा तुम भेरे पास बैठो। 
मैं तुम्हें ज़िंदगी भर रोटी दूँगा। 

सब्ज़-क़बा मगर एक बात है कि दरगाह में घत्त कर फ़सम 
खाथो कि ज़िंदगी भर न छोड़ गा कलर न दूसरी औरत करूँगा। 

नवाब--हों, में क्रम खाझँगां, मगर तुम को भी क्रेंसम 
खानी होगी । 


सब्ज़-क़बा-हाँ आँ, में पहले फ़तम खाऊँगी। देखो मुझे 
हर तरह तुम्हारा साथ मंजूर है। इस मुए जालिए का यक्तीन 
ही क्‍या है। अम्मां से मुझसे बनती नहीं दर द्र.की ठोकरें 
खाना मुझे मंजूर नहीं । 

नवाब--बहतर है। मगर एक दौर तो हमारे साथ पियो । 

सब्ज़-क़बा-ऐ हे, नवाब थोड़ी दी देना 

नवाब--वाह में सुन चुका हूँ तुम सब पीती द्वो । 

सब्ज-क्बा-पीती तो में ज़रूर हूँ पर बहुत नहीं पीती हूँ । 
आज बहुत सी पी चुकी हू । 


नवाब ने फकसकफे एक दौर सब्ज-क़बा को दिया, एक आए 
पो छिया | 
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हमसे पूछे कोई माझुक्त शराबी के मज़े, 
नशे के चढ़ते ही छेंगे बे द्विजाबी के म्रश्षे ! 


है 2५ डेप 


एक नामी ऐस्याश का क़ोछ हैँ कि औरतें तीन तरह की 
होती हैं| पहछी--हूरें । दूसरी-परियाँ | तीसरी--चुड़ेरें । हूरें 
वह जिनके बोरे में किस्ती शायर का यह शेर मशहूर है- 
दु चीज़ क़व्वते-रूहे अलस्त वी हम बशरअ इत्ताल, 
. सरोदे खानये हम-साया व हुस्न रद गुजरे। 
( दो चीजों रूह को ताजगी देने के लिए अच्छी हैं और 
शरअ से भी हाल है, एक पड़ोसी के यहाँ का गाना ओर राह 
चलता सौन्दय। . द 


._ .:परियाँ बह जो तारों की छाया में आतो हैं और "तारों को 
छाया में चढी जाती हैं। चुड़ेले यानी मा-माप की बेटियोाँ जो 
ब्याह कर आती हैं। यह वह नेक-बरुतें ( पतित्रता ) हैं जो 
ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़तीं और सरने के बाद भी चालीस 
दिन क़त्र पर. बैठा करती हैं। एक ईरानी शायर कहते हैं कि 
जहाँ औरत के दो तीन बच्चे हुए बुजुर्गों में. दाखिल हो जाती हैं । 
उसका अदब करना चाहिये | बेचारे दृकीम साइब की ब्याहता 
बीबी उस श्रेणी में दाखिल थीं, जिसका जिक्र पर किया गया 
है। जब से हकीम साहब ने दूसरा ध्याद्द किया था अपने चीथड़ों 
से दुखी रहती थीं। हर वक्त मुँह फूला हुआ, नाक चढ़ी हुई, जो 
काम करती हैं कटक-पटक के | चूड़ियों की झंकार बार बार सुनाई 
देती थी । बार बार आग छूगे, हृज्॒रतबीवीं की झाड़ू फिरे, तिल 
फूटते रो देना। हर ब्त बड़बड़ाना ग़रजुकि नाक में दम था। 
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गुलाबी जाड़े के दिन थे। ख॒दा के फ़जुछ (कृपा ) से 

लखनऊ की आब-हवा सम-शीतोष्ण थी। बड़े बड़े नामी गरामी 
कोम ऐसी फ़सल में ख्राढी रहते थे (,ख़ुदा करे हमेशा खाती 

रहें ! )। हकीम साहब कुछ ऐसे नामबर हकीसों में भी नथे। 
सिर्फ़ महत्ले के कोण जरूरत पड़ने पर या अहतियात के छिये 
सुरक्षा लिखबा लिया करते थे। हकीम साहब के पास मरीज इस 
चजह से भी कम आते थे कि आपने कुछ दिन से मियाँ नबीबख्छा 
के भतीजे हसनअछी को दरगाह के पास अत्तारी की दूकान करा। 
दी थी। हर एक मरीज से यही कहते थे कि बहीं नुस्खा बंध 
वाना | एक तो खुद ही भारी दामों का नुस्क्षा छिखते थे, उस पर 
मियोँ हसनअछी पेसे के दो पेसे छेते थे क्योंकि हकीम साहब स्रे 
आंधा साझ्मा था। उसको कसर क्योंकर निकछतो। एक और 
सबब हकीस साहब के व्यापार को मंदी का यह भी थ। कि इस 
महल्ले में एक ब्रांच अस्पताल खुल गया था। अम्नमें मुफ़्त दवा 
मिलती थी) इन कारणों से .हकोम साहब बिलछकुछ बेकार रहते 
थे। दृकीस साहब को. कुछ इसकी परवा न थी. क्योंकि आपने 
अपने महहुले के ग़रीषों को रुपया कर्ज दे “देकर अफसर मकान 
रशहन कर लिये थे जो धीरे घीरे हकीम साहब के क़रब्ड्धे में. था 
गये थे। सात आठ  वृकानें बाजार में बनवां दी थीं। इन सब 
में किरायेदार रहते थे। मतलब यह कि खाने पीने की तरफ़ से 
'बिछकुछ बे-फ्रिक्रो थी। खेर । 

नो बजे हकीम साहब घर में गये । 

हकीस साहब--दस बजा चाहते हैं, अभी तक खाना नहीं 
तैयार हुआ ! | 

बोची--फिर नहीं तैयार हुआ, कया करें । जब्न सोदा' आएगा 
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सभी दो पकेगा। अभ्वी तो नबीबझश ने अरवियाँ छाकर दी हैं। 
गोइत निगोड़ा गला नहीं। लकड़ियाँ गीली छुछगतों नहीं | फिर 
कोई चूल्हे में ध्रपना सर ढछगा दे । 


हकीस साहब--मैंने छे बजे सौदे के पैसे नबोबझश को दिये 
थे, वह अब अरबवियाँ छाये हें। रास्ते में बैठकर हुक्नक्ा पीने 
लगे होंगे | 


मियाँ नबीबख्श बहुत हो मज्ञाक्त करने वाले आदमी थे । 
जब हकीम साहब घर में जाते थे, वह अंदर के द्रबाज़े के पास 
कान जगाये खड़े रहते थे। इसका मतलब यह था कि घर में जो 
चातें होती दों, उन्हें सुनें । वक्त वक्त पर हाँ में हाँ मिल्षाते रहें। 
'शायद्‌ कोई ऐसी बात कान सें पड़ जाय जो क्राम को हो।या 
अगर हकोम साहब या उन्तको बोची कोई बात आपकी शान के 
खिलाफ कहें तो फ्ोरंन उसकी काट कर दी जाय॑। इसलिये इस 
मौके पर अंरबियाँ देर में ज्ञाने का इलजास छगाया गया था 
उसको काट करना ज़रूरी था 


नथीबखश--'' ' 'में ऊँट बदताम। नाव किसने डबाई 
“रख्वाज़ा खिज्षर ने। अकेला आदमी, दो दो 'जगह का सौदा 
'सुलफ़ । 

दो जगह का ज़िक्र करना कुछ इस वक्त जरूरी न था। सिर 
इकोम साहब को बीवी को भड़कान! मंजूर था। 


चीवी--क्यों दो घरों का सौदा सुलफ़ कैला ! बेगम साद्ििबा 
'के नौकर चाकर क्या हो गये । 


यह एक ऐसी पत्ते की बात थी कि हकीम साहब बेचारे तो 
-गोया जीते जी ज़मीन में समा गये। 
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हकीसम साहब--( नाराज होकर ) चछो तुम्हें इस क्रिर्से से 
कया मतलब | तुम भपन्ता काम करो । 

बीवी--छो हमें कुछ मतलब ही नहीं । 

हंफीम साहब--तुम से हजार बार कह दिया कि इन भंगड़ों 
से तुम्हें क्या | जो बात होनी थी वह हो गई | 

बीबी-- खब हुआ । चछो खुदा मुबारक करे। है कोई सो दो 
सो रुपये का बस्रीक्ता ( पेंशन ) बेगम साहिथा का 

हकीस साहब--न सही बसोक्ता । कोई रुपये को लालच से 
मैंने शादो की है) 

बीवी--खदा झूठ करे. और क्यों निकाह किया था। हुष्न 
( स्लोंदय ) देख के किया होगा। कम उम्र को होंगी । 

इस मौके पर सियां नधीबरझुदश ले ग़ज़ब का हुकड़ा छगाया' 
कि बोवी की बाछें खिल गई और हकीम साहब बेचारे गुल दर 
गुल हो गये । 

. लवीबर्दा--मिर्यां बेचारे फेंस गये। ७म्र में तो हकोम 
साहब हमारे उनके आगे के बच्चे माल्म होते हैं। सूरत शकछ:- 
भी कुछ ऐसी अच्छी नहीं है । 

बीची--तो क्या तुम्हारे सामने होती हैं. ! 

नबीबख्द--अब तो स्रामने नहीं हुईं। जब नवाब अली 
बहादुर के पास नौकर हुईं हैं, उन दिनों में कम उम्र थी। में भी 
सवाब साहब के मकान पर जाया करता था। वहीं मैंने उन्हें 
देखा था। नवाब के साथ चंडू का भी कुछ दिनों शौक़ 
किया था । | 

बीवी--और यह कहो तो नौकर काहे में थीं। 
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नबीबरुश--अब यह में आपसे क्या बताझँ । रईस भादभी 
थे। उनके दिछ बहढाने को नौकर थीं | 

बीवी--तो यह कहो तुम बहुत दिनों से जानते हो । 

नवीबसज्श-ऐ हुज्र में तो उनकी सात पीढ़ी से .वाक्तिफ 
हूं। उनकी भम्मां क्या थीं। खदा बचाये ऐसी भौरतों से | ओर 
यह ख्लाल्ा साहब, जो अब हैं, उनको कया आप कम्त सममती 
हैं। एक दी छटी हुई हैं । 

मीवी-- इनकी ( हकीस साहब की ) जलिया सास का 
हाल भुझसे पूछो । नवाब माजद्दोला की सरकार में हमारे अब्या 
जान दारेगा थे, वहीँ यह नौकर हुई थी । वहाँ तवाब की छड़की 
का कड़ा चुराया, मिकाढी गई। अब तो सुना है. बड़ी पाक 
साफ़ बनी हैं 


हकीम साहब--वह न होंगी। बेचारी यात्रा कर आई हैं । 
पाँचों वक्त की नमांज्ञ पढ़ती हैं। बह फोई भर होगी । 

बीबी--में सच कहती हूँ आपकी खलीया सास ने कड़ा 
चुराया था नबाब ने मुझकें बाँधी थीं। बह तो कट्ठी हमारे! अब्बा 
जान ने बचा लिया। 

हकीम साहब-जी हाँ । आपके अब्बाजान ऐसे ही थे | 

बीवी--ह6मारे अब्बाजान को तो खदा . ने वह छियाक्तत दी 
थी कि जिधर से निकछ जाते थे। लीग उनकी भुक क्रुक कर 
सद्यम करते थे । 

हंकोस साहइब--क्यों नहीं.। नवाब के यहाँ कबूतर बालों में 
नौकर थे । अब तुमने दारोगा साहब कर दिया। 

बीची--खेर दामाद ने कबृतरबाज़ तो बना दिया । 
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हफीम साहब--सारा ज्ञमाना जानता है | 

बीवी--सारा जमाना जानता है । रबन्नों में नौकर थे । फिर 
आपसे क्‍यों झक सारा | 

हकीस साहब--हमने क्‍यों झ्क मारा। 

बीबो--अच्छा जिसने तुम्हारी शादी की, उसने झक्ष 
मारा । द 

हकीस साहब--मामूँ ने फैसा दिया। हमारे अब्बाजञान तो 
शाज्यी भी न थे । 

बी--चछो अब तो ज़ात-वंती. ज्ञाए हो माँ की बेटी, दान 

दहेज़ वाज्ञी | आयदाद, नोट, तनख्वाह, चसीक़्रा, खाक । 


हकीम साहब निरह्ायत संकट में थे। कोई' बात बने में 
पढड़तो थी । बीवी की गिरफ़्तें इस क़दर माक़छ थीं कि सिवाय 
बशाले झाँफने के ओर कुछ बन न पड़ता था । 

. हकीस साहब--चढों तुम्हारे ताने देने को तो हो गया । 

बीवी--क्यों । कया अब इससे भी गईं | 

हकफीस साहब--अच्छा खाता जल्दी तैयार करो। 

बीवी--( बावर्ची-ल्लाने से उठकर तख्त पर भा बेठौं ) हमसे 
खाना वाना नहीं पकता । क्‍या कोई नौकरानी बता रकसखा दै। 


मामाएँ नौकर रकखो या उस मालजादी खानगी से पकषाओ 
जिसको बीवी बनाकर बिठाया है । 


हकीस साहब--यह्द तुम्हें हो कया गया है ? में कहता हूँ कुछ 
'पघ्लिड़न तो नहीं हुई हो ! बेकार छड़ती हो | 


बीची---हम. क्‍यों सिड्न होने ल्गे। सिड़ी तुम, सिद्धी 
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तुम्हारी बेगस साहिबा, बसी है मुई ख्ानगी ! वहीं जामे की देर 
होतो है, इसलिये खाने की जह़दी हो रही है! क्‍ 

हकीम साहब आदसी समझदार थे। देखा कि.बीवी बिगड़: 
गई है। अब अगर ज्यादा बहस बढ़ी तो खाना वाना भी न 
मिलेगा । मुछामियत और नर्मी से चाहा कि बात टल ज्ञाय । 

दकीस साहब--सखाहब मुझे कचहरी जाना है। जज साहब 
दूस बजे आ जाते हैं। अगर पेशों पर हाजिर न हूँगा, मुक्तद्सा 
खारिज हो जायगा | तुम्हें लड़ाई सूझी है। फिर छड़ क्ेना । अब 
इस वक्त साफ़ करो । 

बीवी ने देखा कि मिथाँ दव गये, ओर शेर हो गई'। सच- 
मुच दिल में ठान लिया कि आज' खाना वाना न॑ पकाओ। देखें 
तो कि मियां किस हृद्‌ तक दब सकते हैं । 

. बीवी--कचहरो जाना है। यहं नहीं कहते कि चहेती बेगम 
के पास जाना है। 

' हक्रीस साहब को चाक़ई कफचहरी जाना था। कितने द्वी 
कारणों से 'चहेतो बेगम से हकीम साहव से नफ़रत हो गईं थी | 
बल्कि चाहते थे कि किसी तरह पिंड छुड्डाएं। मगर यह मुमकिन 
न था। भत्ना 'बहेती बेगम साहिबा कब पीछा छोड़ती थीं । हकीम 
साहब थे तो बड़े सयाने मगर इस मामले में ऐसा धोखा खाया कि 
जालपध्ाज्षी का शास्त्र जितना याद था, सब भूल गये थे | पचास 
झपया पानदान का लिख चुके थे। वह अदालत के जरिये से 
वसूल दो सकता था। रोटी कपड़े की फ्रोज़दारी से डिगरी दो 
सकती थी। मेहर की नाहलिश दोबानी में दायर दो सकती थी ।- 
मतलछब यह कि कुक्षसुम बेगम चिद्ठी-नवीस ने--बल्कि असल्त में 
मुरहाद और खलीफा. मे--अच्छी तरद्द मुइरके कस ली थीं।. 
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सिफ़ धोखा देकर शादी हुई थी । इमामन महरी और पियां 
अमजद ने अपना अपना हिस्सा पहले ही वसूछ कर लिया था । 
अगरचे हकौीस बेचारे के साथ पूरा जार क्रिया गया, मगर कोई 
मौका गिरफ़्त (पकड़ ) का न था। इक्करारनामा इस पेंच से 
लिखवाया गया था कि उससे किसी क्रिस्म का जुर्म किसी पर 
आइद नहों हो सकता था | कुछछुम बेगम फे साथ शादी हुईं थी। 
'कुछसुम चिट्टी-सवीस का नाम था| छोटे नवाथ की भा का नाम 
कोई जानता भी न था क्‍योंकि वह खुद और उनके घुजुर्ग मुशिदा 
बाद के , रहने बाछे थे। वाकई वह जायदाद बाकी थीं। कई 
लाख के नोट थे । उसका सूद मुशिवाक्राद;से आया करता था-। 
छखनऊ के वसीक़ा-आफिस से उसको कोई ताह्लुक न था | उनके 
'फ़रिश्तों की भी मालूम न था कि उनके नाप्त से क्‍या क्‍या जाल 
फैज्ञाये गये हैं। शादी होने के दस ही पॉच बरस के बाद यह 
'जाछसाज्ी खुछ गई मगर हकीम साहब कर हो क्‍या सकते थे । 
अब थेहीं पर दम एक भेद खोले देते हैं 


वह मकान जो हकोम साहब के सांस रहन हुआ था, उसका 
'रहन-नामसा भी, जाढी था। बात यह थी. कि एक औरत. को 
डोली में बिठाकर रजिस्ट्री आफिस के गये। उसके नाम से 
मकान की रजिस्ट्री और सरख्तत दो गया।, असल माद्िक को 
'इच्तछा भी न थी | सिफ्के कियाये का सकान छे लिया गया था | 
हकीम साहब इस मुकदमे को फ़रोजदारी मे चल्ला सकते थे ।. 
मगर उससे होना ही क्या था। अगर जाल का संबुत पूरा पूरा 
पहुँचता, तो मिर्यां भमजद बरस दो बरस के लिये कद हो जाते.। 
यह ऐसे छोगों में थे -जो.जेलखाने को -घुसराक्त कहा करते, हं.। 
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दो बार इससे पहले क्रेद हो चुके थे। हकीम साहब समझे कि 
के हे कस करते ड़ नफ़ा क्‍या होगा। सिर बढछा लेते की 
चाह ऐसो च॑ पुः ने 
3० क ट 242 जसके पूरे होने से रुपये के गुज्ञाम को 
इस वक्त हकीम साहब का पेट बिल्लकुक्ष खाली था | कचहरी 
जाने की देर हो रही थो | बीवी मचली बैठी थीं | 
_बीवी-- अगर सें आज से खाना पका तो मेरो भुह जनती 
पर लानत है। मेरे जोने पर छानत है। 
आज बीबी ने बुरे: वक्त नक्तरा किय।। एक वजहू इसकी 
ओर भी थी। वह यह कि बीवी के मेके में एक छड़के की दूध- 
बढ़ाई हुई थी। वहाँसे हलवे का हिस्सा आया था। उसमें 
पूरियां और थोड़ा सा क्रीमा योस्‍्त, पाँच गुछगुले, थोड़ा सा 
: था। वह यह सात बजे से खाकर बैठ रही थीं। गुलगुक्ते बच्चों 
को खिला दिये । हकीम॑ स्राहथ के लिये बिलकुल सफ़ाईं थी । 
'हकीस साहब-“तो खानां फिर तो आज्ञ से न पकाना |. 
बींबी--हम तो क़सम खा चुके | कभी न पकाएँगे | 
हकीम साहब ने देखा कि अब शौहर होने का रोब दिखाने 
का मौक़ा है। बे उसके बात ही न बनेगी। शुस्से में भरे हुए 
उठे और गोश्त की पतीछी, जो चूल्हे पर घढ़ी हुई थी, उसे 
उठाके अँगनाई में डछालछ दिया। इत्तफ़ाक़ से कहीं एक बोटी 
उछकछ के बीवी के पाँव पर पड़ गईं। अब क्या था, गोया बम 
का योज्ञा हूआ। बीबी ने चीख चीख के शेदा शुरू क्रिया। 
तख्त पर धड़ाधड़ दुष्चत्तड पड़ रहे हैं! हाय मार डाछां, हाय 
जला दिया। है है, मुझे बेवारिसा समभा है। है है अब्बा जान 
है है अम्मा जान। अब इस तरह से रोना शुरू कर दिया जैसे 
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इसी वक्त अब्बा जान ने इंतक़ाछ किया है। इसके बाद शादी 
करने वाले ( यानी हकीस साहब के भा बाप )--इलाददी शादी 
करने वालों की क्न्न में कीड़े पड़ें। हाय' मुझे किस भांफत 
म फंसाया। 

दफीम' साहब--( बुज॒र्गों की जिल्ज़्त, ( अपमान,) पर गुस्सा 
ही आ गया । किसने शादी, तुम्हारे बाप ने शादी की थी। 

धीवो--९ रोती जाती हैं और जवाब देती जाती हैं ) हमारे 
झव्या गछः आदमी थे। उनसे मुए जाहियों ने फरेब किया 
हाय, हमारे अव्बाजान क्या जानते थे इस पझुए जाकिये से पाछा 
पड़ेगा | हाय मुए जालिये । खुदा की मार, मुओों को हैजा खाए | 

हफीम साहब--बस अब चुप रददो, बहुत हो चुको । 

घोची--( भौर चीख के ) चुप रहूँ। कोस कोस के खा 
जाऊँगी मैसे. मुर्दे तूने. मेरा पेर जलाया है । | 

हकीम साहब--तो क्या मेने जान के पाँव जला दिया । 

बीबी--मैं. कसम खाती हूँ। जान यूझ के पतीली मेरे सर पर 
खींच मारी । बह तो हट न जाती तो सर फट गयां दीता | तू तो 
भेरे छहू का प्यासा है। क्‍ 

हकीस साहब--( अब देखा कि किसी तरह चरख्नां रुकता ही 
नहीं, फिर ज़रा नरम हो गये ) नेकबझत, चुप रह। 

सीवी-- मेक बख्त, नेक बख्त। नेक बरुत तेरी चहेती । सेक- 
बख्त तेरी अम्मां। नेक बख्त तेरी मैना । लो श्रब हम नेकबख्दः 
हो गये। . 

हकीम साहब--अच्छा फिर क्‍या कहूँ। नेकबरझत कोई बुरी 
यात कही । 
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नथीबरुा--( स्योढ़ी में खड़े जंग के मज़े ते रहे हैं) खानम- 
साहब, यह तो कोई बुरो बात नहीं | . ह 
बीधी-- आज तक नेकबरुत मे कहा।, झुरी बात हम नहीँ 
' झुनते । नेकबख्त उन्हीं को मुबारक रहे जो नेकबझत हों। हम तो 
बद्‌ हैं । द 
इकीम साहब--तुम अपनी जबान से बद बनती हो। मैं तो 
नहीं कहता ।' 
. बीबी-हाँ हाँ । हम तो बद्‌ हैं । द 
अब इकीम साहब बहुत ही घबरा गये | इधर इस झगड़े में 
दस बज गये। हकीम साहब बेचारे चुपके उठे, बाहर चछे गये । 
नयोबखझ्श--हुजूर, तरकारी रोटी छाऊझँ | खा लीजिये | 
हकीम. साहब--( समझे कि इस वक्त, यही, ठोक है.) 
अच्छा लाओ। .. क्‍ क्‍ ह 
. भबीबरुश-पैसे दीकिये | : 
दकीस साधब ने पाँच पैसे म्रिकाछ के दिये। दो पैसे की 
तदकारी, तीन पेसे की रोटियां | 


नबीबझ्श--अच्छा तो छा कादे में । अंदर से दृत्तरस्वान 
ओर प्याछा छा दीजिये | | 


हकीम साहब झंदर गये। बावर्चाजाने से दस्तरस्वान 
घर, ) अत्तमारों, पप से. चीज़ी. का प्याज जटाया। बीबी आंसू 
पूछ के बैठी हैं | किन आंखों से देख रही है कि यह करते कया 
है। जोदीं हकीम साहब प्याढा और दस्तरख्वात बाहर लेके: 


'चढ्ठे, बीची ने प्याज्ञा ह!थ से छीन दिया। 
१5 
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. बोषी--€ाँ, हम भूखे बेठे रहें, तुम बाहर तरकारो रोटी मँगा 
'के निगल्नो | इम तो प्याछा न देंगे । 
हकीम साहब ने चाहा हाथ से प्याठा छुड़ाकर बाहर के जाये | 
इस छीना झपटी में हाथ से प्यांत्ता गिर पढ़ा | छव से ठूट गया | 
एक तो गोइत की पतीली उछाठी गई, वह नुक्नसान हुआ। 
दूसरे चीनी का ध्याज्ञा, बुज्ञगों के बक्त का टूटा । तीखरे भूछ की 
'झांझ, बीबी की ठेढ़ी हुब्जत का ग़र॒स्सा, नबीबझरश के ठुबढ़ों का 
'खिप्तयानपन, मुक्तदमे के खारिज हो जाने का अंदेशा, इस सवाद 
मे जमा होकर हक्रीम साहब को क्रोभारित को सुडगा दियां। 
ढीले हाथ से पक तमाँचा उन्होंने बीबी के करियां पढ़े हुए गाछों 
पर जमा विया | 


चलिये अब क्या था गोया बेली-गारद की सुरंग में आग 
बतादी गई । बीवी बहीं पाँव फैठा के ज़मीन पर बेठ गई । दो 
हरथधड़ चलने छगे | एक 'चीख ज्मोन भोर एक आधश्मान । 
बीवी--इछादही हाथ दूं । इछादी धहाथ पढ़ें । इछादी दाथ 
सड़ें ।. इलाही हाथों मे कीड़े पढ़ें। तम्राचा सारने वांज़ा मरे। 
'तमाँचा मारने बाछा ग़ारत हो। ऐस्‍मोछा तेरी छाठी में भ्राबाह 
नहीं | अठवारा न फठे ) | 
हकीस साहब--अब सज़ा को पहुँची । ' 
और लो यह कदहके दृकीम खाहब बढ़े। एक वर्मोंचा और 
मारा | बीवी ने धड़ से सर ज़मीन पर दे सारा । 
भीवो--ले मुए में खद सर फोड़े छेती हूँ । 
वाक़ई बीवी का सर फट गया। धल धल खन बहने लगा ! 
उसके बाद बीवी ने चिल्लाना शुरू किया। 
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बोीची--( भ्ात्तत करने के धुर में ) दाय अब तो भेरा। सिर 
फूटा। खून बह रहा है। हाय नेबारसा समझ के मुझे मार 
डाला | हाय सिर फूटा | हाय द्मिाग़ फह गया। हा 

शोर व ग्रुड की आवाज़ सुनके मददल्के के छोग दरवाद्े पर 
जैमा हो गये। इसी बीच में, ख़ुदा जाने किखने हक्ीम साहब 
के साछे को ख़बर कर दी। यह एके गुगा-बेतकान लखनऊ के 
कुड़क-बांकों में शुभर किये जाते थे। बहन के सर फटने को 
ख़बर सुनके लठ हाथ में उठाया ओर अपने साथ दस बारद 
गुर्गों को जमा करके फ़ोरन सोक्रेन्वारदात पर पहुँच गये । साथ 
बालों को ड्योढ़ी में खड़ा किया | खुद घर में घुछ आए । 

अब तो दृकोम साहब घबड़ाये । 

'मज़हर--( हक्कोम साहब के साहछे का नाम था। इदीभ्र 
साहब की तरफ़ घुरे तेबरों से घूर कर ) यह कया हरकत थी । 

. हकीम साइबर-हंरकत कया थी | अपना सर फोड़ लिय! । 

मज़हर-दुरुष्त । छगे मुझ त्ते जालिया पत्र करने। यह नहीं 
ऋदते कि भोौरत का सर फाड़ डाला । 

हकीस साहब--नहीं, खुद सर फोड़ छिया । 

मज़हर--यह अवाछत में बयान कोजियेगा । ओरत जात को 
इतनो द्िम्मत ही नहीं हो सप्ततो कि अपना सर आप दो फोड़े । 
क्यों भाई छुट्टन ( मजदर के गुरु-भाई ओर कुछ दूर का रिप्रता 
सोथा। बड्योढ़ो में छठ याँचे खड़े थे। वस्वाज्ञे के पास पहुँच 
गये | अंदर घसे आते हैं )। 

' छुट्टन--( दस्वाजे के अंदर मुंदर ड|डरुए ) कथा सचधुच्र सर 

'फूट गया। ' 
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मज़हर--जी हाँ, सर खिल गया। खून, का दरिया भरा 
हुआ है। ओर जनाब हकीस साहब. फ़र्माते है कि आप ही सर 
फोड़ लिया । 

लुट्टन--( ईँसके ) अच्छा तो पुलिस को छाबर कर दूँ । 

मजहर--( पुछिस को एक गाछी देकर ) हम दबेल हैं? 
अभी यहीं इनकी मरम्मत किये देते हैं । 

यह कहकर हकीस सादब का द्वाथ पकड़ के एक दो हुक रसीद 
किये । दृकीस साहब भी लिपट पड़े! मिर्यां मज़हर ने ऑँटी 
देकर उनको फमीन पर दे मारा और एक दो तीस घिरखसे घता' 
दिये कसके । हकीम साहब चेचारे मछत्ती की तरह फंड्कने छगे' | 
बीवी दौड़ के कोठरी भें जा छुपी । छुट्टन और उनके साथ के चार 
पॉच आदमी अंदर घुस आए। हकीम साहब की अच्छी मरम्मत 
की ।' सियाँ नवीबख्श बेचारे मुनमुना से आदमी कर ही क्‍या 
सकते भे ।. मारे खेरखूवाही के दोड़कर चोकी पर ख़बर दी 
यहाँ से एक हवछदार ओर दो बरकदाज़ 'चके भाए। इष्वहार 
लिये जाने ढछगे। बा 

२५ ३ : 56 ह ८ 
. हृवढदारं--यह कया बारदात हुई । 

सजदर--( हकोम॑ साहब की तरफ़ इशारा फरंके ) इन्होंने 
हमारी बहन का सिर फोड़ डाला ) | 

हवतलदार--कहीं है तुम्हारी बहन । 

मजह२-:यहीं है. भोर कहाँ है । 

हवलछदार--बुराओ । 
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सजहर--बुलाएँ क्योंकर । पर्दानशीन औरत है। 

हवल्दार--तो फिर हम इजहार क्या छिखें | 

मंज़दर--इज़हार लिखवा देंगी | 

हबछदार--( दृकीस साहब की तरफ़ इश्चारा। कर के ) तुम्दारे 
फौन है 

मज़हर-बहनोई । 

हवलदार--( हकीम साहब की तरक्र देखकर ) आप बत 
छाइये क्‍या .मामढछा है 

हकीम साहब--यह तो जैसे आदमी है इनकी बज्चे से जाहिर 
हैं। बात यह है कि मैंने दूसरी शादी को दे | इस वज़द्द से इनकी 
बहन बेबात को मुझते छड़ा करती हैं। आज भी इसी तरह 
: छड़ाई हुईं। उन्होंने एक टक्कर जमीन पर मारी। सर में चोट 
ज़रूर आईं। इतने मैं किसी ने इनको खबर कर दी । यह वहाँ 
से दूस बाहर छुगाड़ों को लिये हुए भेरे मकान में घुछ आए । कई 


आंद्ियों ने मिलकर मुझे मारा । 
_ सज़हर--यह्‌ झुद्ध कहते है। जिस वक्त में आया हूँ, यंह 

अपनी बोबी को मार रहे थे। मेंसे आकर छुड़ा दिया। 

हकीम साहब--खुदा से डरो | कौन मार रहा था । 

मज़हर--तुम खुदा से डरते हो। खुद तो ओरत का सर 
'फोड़ा और हमसे कहते हो खुदा से डरो। 

हवलदार--हकी म साहब बेशक गुस्सा घुरी चोज़ है। में 
समझता हूँ कि आपने कोई जुम नहीं किया। मगर मुक्तदमा 
संगीन है। थाने पर ज़रूर चढलना पढ़ेगा। ओर भमुसम्मात्त की 
भरी डोली पर सवार होकर जाना पड़ेगा। 


२४६ गुरु घंटांढ 


हकफीम साहब--सगर - झाप समझिये. कि इससें एक ज्र) 
हमारी तोही न है 


' यह कहकर हंवछवार की तरफ .छन निगादों:से देखा जिसका 
यह मतलब था कि दस बारद्द रुपये ले छीजिये और मुंक़ेदमे फो' 
यहाँ रफ़-दक़ कर दीजिये। मियाँ मज़हर भी पुलिस फी दस्तंदाज़ी 
पसंद नहीं मरते थे। मुँह फेर के अछेहदा खडे द्वो गये क्योंकि 
यह भी शरीफ़ फहलाते थे । इतने छुंगादेपन के दोते हुएं भी कुछ 
शराफंत की बू बाकी थी। बहन का बदछा अपनी मर्जी के 
साफ़िक से चुके थे और उनको अपने बाहु-बल पर इतना घमंड था 
कि जब चाहेंगे हकीम साहब को धपिया छेंगे) दुसरे यह भी 
उनको अच्छी तरह मातम था कि हकफोम साहब ने सर नहीं 
फोड़ा | यह बहन दी का काम है । 

हवलदार--( हकीम साहब के इशारे को समझे ओर आँख 
के इशारे से जवाब भी दे दिया कि इतने में मामला न होगा ) 
नहीं तो हकीस साहब, इसमें मेरा कुछ अख्त्यार नहों है । 
थानेदार साहब के पास चले चडढिये। जैसा वे कहेंगे, वेसा 
किया जायगा | 


दकीस' साहब खब जानते थे कि अगर, खदा भ करे, थानेदार 
साहब तक जाने की नौबत थाई तो बित्ता एक पंचासा दिये हुए 
छुटकारा न होगां। बहतर यही है. कि यहीं कुछ और बढ़ा दो। 
यह इस फ़िक्रे मं थे कि एक बरंक्वंदाज़, करमसोँ नाम का, आगे 
बढ़ा ओर हृवलदार का द्ाथ पक्रड़ के अलेहदा छे गया। दां बाते 
चुपके चुपके कीं । जोर चिल्लाकर 'दृवलदारसाहब, जाने दो । बीवी 
“मियाँ का मामछा है। हकौम साहव शरीफ आदमी हैं। इधर शिका 
यत फरने वाक्के की तरफ़ से भी रजामंदी जाहिर है। जाने दो. ।” 
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हबलवार-- ( हँसके ) भगर ऐसा न दो कि थानेदार साइब. 
की ख़बर हो | 


करम आँ-- नहीं कोन खबर फरेगा। क्‍ 

जीत सिंह--( वुस्रा बरक्नंदाज़ ) जाने दो |छुसर कोन बढ़ा 
माम्रछा है । बीबी मिर्याँ में ढड़ाई हुईं। छखनऊ की भौरतें, तुम 
जानते हो, कैसी होती हैं । 

मनल़हर- नहीं तो पुलिस की द्रतंदाज्षी इस मामले मे हस 
सी नहीं पसंद करते | 

हृवलूदार-- तुम क्‍यों पुलिस दी दुस्तंदाज्ी पसंद करोगे। 
थानेदार साह्ष्य के सामने जाते हुए तो तुम्हारी नानी मरती है।' 

मजा हृ२ बड़े बांक तिरछे थे, भगर दचलवूर के सामने मुँह से 
भात न निकली | इसलिये कि आपका रंग ढंग इस क्रिस्म का था' 
कि पुलिस जब चाहे बदमाशों में चाज्ान कर दे। और आप 
साल दो साल के लिये आदुमबाश फी सैर . कर आएँ। खुलासा 
यह कि-सर पे आई हुई बछा खेर से गुज़र गई । 

इस मुकदमे के तय होने के बाद दइृकीस साहब ने फिर कच- 
' हरी जाने का इरादा किया मगर एक दोस्त ने आकर खबर दी क्रि 
भुक्नदुसा अद्सपैरवी भें खारिज हो गया। 'चहिये कचहरी जाने 
की तकलीफ़ बच गई। 


र( या ह 


सोत 


. अभ्रहाँ तो इृकीम साहब पर बारबात गुज़री । वहाँ सुत्तिये कि 
नहीं मरारूस किसने ( किसने क्या ? पियां,नन्रीव्रद्श ने ) तसाम' 
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बाक़यात ज़रा ज़रा बयान कर दिये । शाम को दृकोम साहब जो 
गये तो बेगम साहिबा ने इस तरह सिज्ञान्न पुर्ती की । 

कुछमुम बेगम--सुनती हूं आज तो आपके मकान पर बढ़ा 
मार्कों हुआ | 

हकफीम साहब--( कझेपकर ) जी हाँ, घर में लड़ाई हुईं। 
उन्‍्दोंने गुरसे में अपना सर फोड़ छिया। साछे सादब दोड़े अ।ये। 
मुझसे हृश्त मुश्त हुई । 

कुछसुम्र घेगम--बह तो मुआ एक ही गुर्गा है। मैंने झुता 
'है उसने तुम्हें उठाके पटक दिया और खूब मारा | 


सबीबख्श यहाँ भो साथ थे। यह कैसे मुमकिन हो सकता 
था कि हफीस साहब कोई बात झूठ कह खकते। क्योंकि ' मियां 
'नबीबझ्श की छल्ज्नो किसो जगह रुऋती दी नथी। वहाँ तो 
ड्योढ़ी में से खड़े खड़े लगा रहे थे, यहाँ आमने सामसे बात चीत 
डी रददी थी क्‍योंकि कुछप्तुम बेगम ऐसे छोगों (जैसे मियां नवी- 
'बख्श ) से पदों करना शान के खिलांफ समझती थीं | 

नबीबस्श-एक धूसा मियाँ ने भी करारा मारा था। बह तो 
उसने दोनों हाथ ऐसे गाँठ छिये कि मियां हमारे फइ्फड़ाने क्गे । 

: हकीस स्राहब--एक घूंसा ? तीन घूंछे मेरे ऐसे पढ़े हैं कि 

मियां मज़हर याद करते होंगे । 

नवीबख्श--नहीं हुजूर में तो खड़ा देख रहा था 'जब उसने 
दोनों हाथ आपके जाँघ के नोचे दबाए हैं। उस्र वक्त मेरे जो में 
आया कि अदर घुस जाऊँ मगर छुट्टन ने हाथ पकड़ के मुझे दंर- 
वाल्ले से बाहर कर दिया। उस वक्त मुझधे कुछ न बच पढ़ा। 
आको पर दोड़ा गया ।. ' 
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हकीस साहब-यह तुमने . ऐन बेवकूफ़ी की | भत्ता थाने पर 
जामा क्या ज़रूर था। सारे महल्ले में ज़िल्लत हुई ! और पन्द्रदद 
रपये मुफ़्त देने पड़े । क्‍ 

नवीबर्श--क्षी हाँ, अब तो कहिये ही गा। बेबक्फ़ी की। 
जब दृवलदार भाए हैं जी तो मणजदर ने आपको छोड़ा है नहीं 
तो दबाये हुए बेठा था भर ऊपर से धूँसे मार रद्दा था । 

कुछसुम बेगम--ओर बोची साहिया कहाँ थी । 

नबीबरश -वहीं थी और कहाँ थी। जब चौकी पर से 
आदमी आए हैं उस वक्त कोठरी में छुपी । 

कुछ्सुम बेगम--यह सामने बेठी देखा की ओर मिर्योँ पिदा 
किये | खदा ही ऐसी औरतों से बचाए। नाम तो ब्याह्तता का 
है। ऐसियों ही से मद राजी रहते हैं । 


नबीबर्दा-- हुक़के का एक कश छेकर ) वह्वाह, सच है । 


' छुल्लसुस बेगम--मैं तो ऐसे भाई को खाक स॑ सिछा देती जो 
मियाँ को मारे । उड़ जाए वह भाई | जमीन का पेवंद हो ऐसा . 
भाई । देखो तो इधर का सारा गला सूजा हुआ है 


तबीबझश-गला छूजा हुआ है, में कहता हैँ सारा बदन 
चूर चूर है। मैंने तो उसी वक्त कहा था। दूध में फिटकिरों डाड 
के पी लीजिये । 
कुछसुम बेगम--तो कया नहीं पिया ! 
. नबीबस्श--कहाँ पिया । 
“हृकीस साहब--नहीं कुछ ऐसी चोट न्रद्दी भाई थी। 
नवीबर्श--यह्‌ तो मियाँ के कहने की बात है| चोट क्‍यों 
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महीं भाई । पुरवाई हवा चछेगी तो मालूम होगा। 

यहाँ यह बातें हो ही रही थीं कि इतने में जिया साध! 
( यानी बी झुग्रललानी ) माला जपती हुई चको आाह। दकीम 
स्राहब ने कुककर बंद्गी को । 

ख़लिया सास--जीते रहो | सत्ञामत रहदो। हाँ मैंने सुना है 
बढ़ी लड़ाई हुई । 

अब सारा द्वार उनके आगे दोहराया गया। इस तरह कि 
कुछछुम बेगम अपनी लग्सानी जान में हर बक़े को बयान कर 
रही थीं और मियाँ नबीबझर्दा नमक मिच' त्गाते जाते थे। और: 
खलिया सास भीक्ते मौक्ते पर ऊई, हे हे कहती जाती थीं।' 
आख़िर में उन्होंने यह नतीजा निकाला | 


खलिया सास-में कनीजण (हकीस साहब की बीबी के 
छुटपने का न्ताम था, जिसको बुज़गं प्यार से और गरेर णौरतें 
बेइव्ज़ती से लेती हैं ) को बचपने से जानती हूँ बड़ी फेल्याई है । 

सबीबझ्श--आप सच कहती हैं । में तो खदा-लगती कहूँगा। 
आज मियां का कुछ भी फ़तूर न था। सिफ़ खाने के लिये कह्दा 
था | उस पर उन्‍दोंने यंद्द आफ़त कर दी । अच्छा वह तो जो कुछ 
हुआ वह छुआ | आप दृध फिटकरी मंगाती थीं। लाइये लादूँ । 
उधर से तंबाकू भी अपने लिये छेता आऊँगा । 


कुछसुम बेगम ने जीनत ( कुलसुम बेगम की मामा का 
नास था ) आवाज़ देकर संदूक़नचा मंगाया । 

हकफीम साहब--नहीं कोई जरूरत नहीं । 
. कुत्षसुम बेगम--तुम बंका करो। में ज़रूर पिछाऊझूँगी। 
देखती हो, खाा जान, कहीं दर्द हड़डी मे रह जाएगा तो क़या- 
मत ही जायगी | 
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खलिया सास--नहीं में करबक्षा से मोमीयाई ढाई थी।' 
वह कहीं रकक्‍्खी हुईं है। देखूं , संदूक्नचे में, यक्रोन है, पढ़ो हो । 

सबीबस्श--बस तो फ़क़नत दूध बाजार से मंगवा छिजिये।' 
मोमयाई की कया बात है | सुना है सारी चोट अंदर से खींच 
क्षेती है 

इतने में ज्ञीनत संदृुकचा छे ही आई) कुछस्सुम बेगम ने चार 
पैसे मिकाछ कर नबीबझश को दिये। बह दूध छेने बाज़ार गये । 
खलिया सास मोमयाई हूँढने के ढिये अंदर के दाछान में गई।. 
कुलमुम बेगम और हकीम साहब में फिर उस सामके पर शुरू 
से बहस छिड़ गई । अब इस बहस का यह रुख बदला कि इस 
छड़ाई को सौत की जात से किस क़दर.ताल्‍्लुक दे । 

कुछसुम बेगम--अच्छा यद्द तो सब कुछ हुआ | अब यह 
बताभो कि इस लड़ाई की असल जढ़ क्‍या हे | 

हथीस साहब--यह तुम आप ही समझ सकती हो । 

कुक़सुंम बेगम--यह तो में पहुछे ही समझी हुई थी कि मेरे. 
बारे में लड़ाई हुई। फिर में अब नहीं छूट सकती तो यह छड़ा- 
इयां रोज़ थों ही रहें । 

हफीम साहब--जी दाँ, सब अच्छे रहे | मेरो जान ग़ज़ब में 
पढ़ गई। 

कुलसुम वेगम--सब में तो में भी आ गई। मेरे सबब से 
क्‍यों तुम्दारो जान ग़त्जब मैं पढ़ी। और अगर यह सच है तोः 
फिर तुमसे क्‍यों ऐसा काम किया । 

इंकीस साहब--( एक ठंडी आह भरके ) हाँ अब तो बेवक्तफो: 
हो गई | फिर इसका इलाज 


म्ग्श्श्‌ गुरु घंटालछ 


कुलसुम चेगम--तुम हकीम हो, तुम्हीं इछाज बताओ। 
अच्छा भुशे छोड़ दो । तुम्हारी जाब आाफ़त से छूट जाए । 
हकीम साहब--( जरा ठहरके ) छोड़ देने का तो मैंने माम 
नहीं लिया । तुम खुद आज समेत पाँच छो बार कह चुकी हो । 
आख़िर तुम्हारा क्‍या मंशा है ? 
कुसुम बेगप--देखो, हकीस साहब, तुम्दारों बीबी हें 
जादिल ( मू ) और में खुदा के ऋणछ से बेपढ़ी छिखी नहीं हूँ । 
-मुई इसमामन ने मुझे तुम्हें दोनों को फंसाया। मुई ने सुझे तो 
बयान किया कि निहंग हैं और तुमको यह फ़रेंव दिया कि छोठे 
नवाब की माँ के साथ लिकाह करवाए देती हूँ। में भी थोखे में 
आ गई और तुस भी । में अगर जानती तुम 'चीटियों-भरे कपाब 
हो तो काहे को यह बात होती । 
हकीम साहब--हाँ मैं समझता हूँ कि तुम इस मामले में 
'बेक्नसुर हो। तुम्हें भी धोखा दिया गया । से 
कुछसुम बेगम--अच्छा तो अब भी कुछ नहीं गया है। तुम 
मुझे छोड़ दो । खाज्मा करबल्ा जाने को कह रही हैं । पन्हीं के 
साथ मैं भी चछी जाऊँगी। तीन हिस्से भेहर में. तुम्हें माफ़ फर 
दूँगो | एक दिस्स्ा दे दो । 


हकीम साहब--अगर मैं अपनी तमाम जायदाद बेच डाद्ूँ 
बल्कि में भो बिक जाऊं तो भी प्रुकेसे एक चौथाई हिस्सा मेहर 
'न अदा हो सकेगा । और में छोड़ने क्‍यों छूगा।। वचजद्द क्या। 
“क्या दो वो औरतें दुनिया में होती नहीं हैं। 

कुछसुम बेगम-- अगर नहीं छोड़ते तो फिर छसी तरह ग्रे साथ 
-भी पेश आओ जिस तरद्दू बीवियों के साथ पेश भाना चाहिये । 
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इकौम साहब--इसमें तो मुझसे अभी तक कोई क़सर नहीं 
हुआ। रोज़ तुम्दारे पास आता हूँ। खाने पीने को जो कुछ हो 
सकता है दाज़िर करता हूँ। इसके सिवा ओर जो तुम्हें कहना 
हो, कहो । द 

कुलसुम बेगम--फहना यह है कि एक रात यहाँ रहा करो,. 
एक रात वहाँ दूसरी बत यह कि मेरे तुम्दारे ज्ञो इक्रार है, 
उसे पूरा करो ! 


इकीम साहब--अच्छा यह भी सद्दी। में आज से ऐसा ही 
करूंगा । सगर वह इक्तरार कोन है जिसे पूरा कहूँ । 


क्ुलुसुम बेगम--बस इसी बात पर तो मेरे भाग छगती है। 
शाखतिर पचास रुपये महीने का इक्तरार था कि न था | 


खलिया सास्न--हाँ यह तो में भी सुनती हूँ कि पचास रुपये 
मद्दीमे का इक्तरार था। क्‍ क्‍ 

कुछसुम बेंगम--ईक्तरार क्या कुछ मुँह जवानी था। स्टांप के 
कागज पर रजिस्ट्री दो गई है। । 

हकीम साहब--देखिये ज़ालांजान, बात यह थी कि निकाह 
तो भोर हो धोखे म॑ हुआ। देस कुछ ओर समझे थे और वहाँ 
कुछ और बात निकली ।. न 

खलिया साख--हाँ यह सच है सगर अब तो एक श्द ने 
अपनी भावरू दी । वह तो निगोड़ी कहीं की न रद्दी। ओर यह 
तो में खूब जानती हूँ कि भिबाह किसी तरह न होगा क्योंकि. 
उल्चधकी तबियत इस तरह को ठद्दरी कि व्याहृता खसमने रंडी कर 
छी। उससे खड़े खड़े छोड़ दिया। तुम ठहरे, बीबी के 
चरण-सेत्रक । , 
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हकीम साहइब--अब तो निवाह किसी तरह करना चाहिये 
“क्योंकि अब तो जो होना था बह द्वो गया। में हर वरद्द राजी हूँ । 
आज तक रात के रहने को नहीं कहा । अब आज क्‍या है। खैर 
यों भो सद्दी | 
कुछ पुम बेगम--हमारे नाम पर खेर यों सद्दी!। और जो 
'ठेढ़ी बात करें, भाई से चार गुर्णे छगाकर जूतियाँ खिरवाएँ, उन्हीं 
का अभी तक दम भरे जाते हो । 
हक्षीम साइप--( यह्‌ आद्विर के चंद फ़िक्षरे कुल्नपुम बेगम 
के हकीस साहब के दिछ पर नइतर को काम कर गये । शुघ्ध्ते में 
- झाकर जवाब दिया ) दम कौन भरता है। पन्ने जरूर कप्तर 
: निकाछी जायगी ओर मियाँ सज़हर को तो बगैर जेरुखाना भेजे 
हुए खामा पीना हराम है। जाते कहाँ हैं मेरे हाथ से । 
कुलसुम बेगम--बाह कुछ अमजद और इमामन को तुमने 
'जेलखाना भिजवा दिया, कुछ मज़हर को भिजवाओगे । 
हकोम साहब--धच्छा देख छेना । और मियाँ अमजद क्या 
छूट जाएँगे। उन्होंने तो मेरे साथ दोहरा जाल किया। मगर 
इससें मुरशद' भी शामिल था। प्रियाँ अमज़द और वी इमामन 
का यह दिल गुदा कहाँ । यह उन्हीं के फ़िक्रे हैं । 
' कुछसुम बेगंस--यह 'मुरशद! कौन है | फूफा ज्ञान 
हकीस सादब--ओी दा, यह उन्हीं का चुटकला था। जभी तो 
'शद्दर में बदनाम हैँं। तमाम अमीर रईप उनके नाम से कानों 
'पर हाथ धरते हैं। रे 
कुत्ततुम बेगस--यह तो तुम ग्रछूत कहते हो। शहर के अमोर 
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शईस तो उन्हें' आँखों पर बिठते हैं। जिस सरकार भें गये उसे 
'बंना दिया । 


हकीस साहब--कैसा कुछ ! एक तो छोठे नवाब ही फो बनता 
दिया ।अछ्त्ती हजार की डिप्री करा दी | जोर फिए घारंट में फेप्बा 
दिया। बह तो कहिये उनकी फूफो ने ग्यारह सौ रुपये देके छुड़ा 
पदिया। मगर बकरे की माँ कब्र तक छोर सनाएगी। हज़ारों 
डिगरियाँ हैं । 


कुलमुम बेगम-छोटदे नवाब ने खद अपना रुपया खराब 
किया । शाराबें पी, नाच रंग देखे, परियों के तछत उतारे | फिर 
इन हरकतों में रुपया न खच होता तो क्या दोता 


हकोम साहब--यह्‌ सत्र खल्लोफ़ा जी (जिनको तुम बढ़े 
मैथा कहती हो ) उनको कारश्तानियां थीं | 


कुछसुम बेगम--तुम्हारी उनकी तो खुल्लप्-खुल्ज्ा दुश्मनी 
- है। तुम तो ऐसा कहोगे | क्‍ 


हकोम साहब--अच्छा एक में दुश्मनी की वजह से कहता 
हूं। सारा शहर थड़ी थड़ो कर रहा है । 


कुछसुम बेगभ--कोई भी नहीं कहता । हमने तो तुम्हारे 

"मुँद से अभी सुना है। खब्‌ जिप्का मामछो है यानी छोटे नवाव 

अब तक उतका दम भरते हैं। और क्‍यों न दस भरें ! खारा 

जमाना छोटे नवाब से फिए गया। भेया जी तक़ जांठ आते 
रोज 'चंडू को दिये जाते हैं । 

हकीम साहब--बेशक आठ आने रोज़ घंडू को. देते हैं। 

मगर अभो तक एक नोट बाकी भी तो है जिपके नंबर गुम है। 

छोग नंबरों का पता क्गाने कछकत्ते गये हुए हें। इस नोद का 
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भी ख़ात्मा हो जाय, फिर आठ आने रोज़ दें तो जाने। 

कुछसुम बेगम--फिर कोई भी तो किसी को ने. सतलब' 
देता हे | 
, हकीम साहब-थद्द कहो । अब शाह पर आह । हद के जा 
लिए हैं 

कुज्षसुम बेगम--और' तुम जालिए नहीं हो । 

हकी म॑ साहब- मेंने जाल क्या किया 

कुछसुम जेगभ--एक जाल ? सेकड़ों जाछ । 

अब बात चीत में र॑ज्ञिश जयादा . होती जाती थी | खलिया 
सास का देखकर देना जरूरी था । 

खिया सास--अच्छा तुम्हें पुराने झगढ़ों से बहुल कया है। 
अपनी अपनी बातें करो | 

इस बीच सें मियां नवीबरुश दूध छेकर आा गये थे मोम- 
याई और दूध' हकीस साहब को पिव्ववाया गया। रात ज्यादा: 
गई थी । आज हकोम साहब ने यहीं आरास किया । 

५4 | 8 । भर 
कुछ दिनों हमसे दोस्ती रखते, 
दुश्मनों को भी आज्ञमाना था । 

आजूमाना कैपघा ? आज़मा. चुके । साढ़े तीन लाख के नोट 
भुरे हो गधे। सिक्त ग्यारह हजार नवाब साहब के .हाथ भाए | 
मगर अभ्री वद्दी कारखाना है। नवाबी ठाठ में बिछकुंज्ष कमी 
नहीं | शरावख्यारी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि परियों के .जादु का 
शौक तो दौरहत की कमी के सांथ तशरीफ़ ले जा चुकां था।. 
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धयंक्सीर के नुरक्षों ने कोई काम न विया ओर न उनसे काम लिया 
गया । इसलिये कि अब आँखें खुल चुकी थीं। थोड़ी बहुत नेक 
झोर बद की पदेचाम हो ग़ई थी | शाहजी जाली निकले | उ सकी 
स्रव बातें ग़छ॒त थीं, अकक्‍्सीर के नुस्खों का यक्नीम क्या । सब्छ्त- 
क्रबा से मिढाप के बाद नफरत हो गई थी। जिन छोगों ने देगा 
की थी, उनका आता जाना धीरे धीरे अपने आप कम हो गया 
था!) अगरचे जवाब ने किसी को मना नहीं किया, मगर अब 
कीन आता है। भारी आरी रक़्में ढेके अपने अपने घरों में बैठ 
रहे । आना कैसा। अगर किसी सोके पर इ्तफाक्न से, सामना 
दे। गया, आँखे झेप गई । सासूढी सत्तास के बाद, कद्दोँ तक बन 
सका, उस समौक्त से टछ गये अब सिफ्र उन ज्षोगों से शह-रस्स 
बाक़ी रह गया जिन्होंने साढ़े तीन छाख फे, नोटों में से कोई- 
ट्विस्सा न लिया था। ग्यारह दृज्ार ( के आधे ) में शिरकत थी । 
कुकी और वारंट ह॒द से ज्यादा थे | इसलिये घर से निकलत्ता 
बिल्नछुछ बंद था। इस जमाने भें नवाब साहब ने शाहरंज में 
एक सकान किराये पर छिया था। वहीं रहते थे। इन दिनों कतत- 
कोशयों का शौक्त पेदा ही गया था। ग्यारह दृज्वार में से बहुत सी 
'रक़्स कतकीओं में उड़ाया दी। ग्यारह ह॒प्तार की असछ दी क्‍या 
थी | .बह भी ख्तम हुईं। अब रहा सद्दा जो असासा बाफ़ी था, 
उसके बिकने की .नोवत थाई ।. यह सी इस गये गुज़रे हाल से 
हज़ार दो हज़ार से ज्यादा था। किसी बाज्ञारी रंडी को नौकर 
तो महीं रकखा, मगर रोज़ाना फिसी न किसी का आना ज़रूर 
थ!। घुछ दिनों यह भामछा गहा। फ़िर बगन नामी एक रंडी से 
मुददच्बत बढ़ी । कई भ्द्दीनों बद्द रात को भाया की नवात्र उसके 
मकान :पर भी जाते थे। बगन के कमरे से मिढा हुआ खुरशेद्‌ 
का कमरा था | : यहाँ एक दित खुरशेद से सासता हो ही गया ४ 
१७ 
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अगली पिछली बातें छिड़ों । इस किस्म को बातें हुई' जो ऐसे 
मोक़ों पर हुआ करती हैं । 


खुरशेद्‌--फर्यों, नवाब, हस न कहते थे | 
नवाब-- ( सर भझ्ुकाके ) तुम सच कहती थीं । 


सिवाय इसके इस मौके पर और कया बात दोतो । खरशेर 
की शिकायतें सब ठीक थीं मगर दोषों का परिद्वार करता नवाब 
के क्राबू की बातन थी । सित्रा ठीक और दुरुश्त कदने के और 
चारा क्या था। उन दिनों खरशेर को बढ़ती थो | एक ताहलुके 
दार की पाँच सी रुपये माहबार को नोकर थी। ठुऋड़ो सवारों 
की | कई हज़ार का गहना हाथ गल्ते में | द्रवाज्ं पर स्िपाद्दवियों 
का पहरा। चार चार महरियां, दख बारह जिद्मतगार मामाएँ 
अग्लीें, पेशस्तिदमतें--ग़रज कि सप अप्रीरादा ठाठ। नवाप्र 
जिस रंडो के पास जाते थे बह उसके आगे विल्कुछ दक्तोर 
( तुच्छ ) मालूम होती थी। बगन एक टुपक्ञीसो, . सांतछों सी 
औरत थी । क्रम देसियत, छछोरी, बदृतपीज्, कथो ज़बाब। 
भत्ता उप्तका और ख़रहोद का कया मुक़ाबछा। खुछतो च॑ं।ई रंगत 
गोछ गोछ भरे भरे बाज , भारी मर॒कप सम्य बोल चाढ | दवा 
ज़रा उम्र में बगन से छे सात बरस बड़ी थी। बगत की उम्र 
सोलद्द सन्रह्द बरस की थो। खुरशद बोस और पश्चोश्व के बीच में 
थी |. यह सब कुछ सदी लेकिन नवाब का अगर वह जमाना 
होता, तो शायद्‌ बगन दो एक रोज़ स्रे जप्रादा न बुलाई जातो 
ओर न उस द्वालत में खुरशेद ही.पर जपादा तबज्जद द्वोतो। 
सगर अब मामले ऐसे पेच दर पेव थे कि मवाब बगन के सकान 
पर दौड़ दौड़ भर जाते थे। वह अकप्तर मोके पर खरा करती 
थी | .इस मोक्के पर खुरशंद से जो सामना हुआ तो आय, के 
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संबंध को सूरत हो ओर दो गई। खुरशेद को कुछ तो अगली 
मुहृब्बतों का ख्याल, कुछ नवाब की मोजूदा ह/लत पर भफ़पतोस 
आओोर उसके साथ रहस, फिर अपनी पाबंदी | इस हाछत में बगन 
से नवाब का राह रस्म कुछ न कुछ ना गवार ज़रूर था। फिर 
इस सब पर तुरी, नवाब की बेपरवाही। (इस बेपरवाही का 
समझ्नना मुश्किज् है.) हर शख्स दूसरे के दिछ का अंदाज़ नहीं 
कर सकता । लवाब ने अपनो ओर खुरशेद की हाछत का भुक्काबत्ा 
करके दिल ही दिल में यह फ़ेसछा कर लिया था कि अब वह 
अगला जोश समुम्तक्रिन नद्ीं। पहले उसकी हैसियत नौकर 
की थी ओर अब बराबरी बल्कि बरतरों ( बढ़कर होने 
का ) का दावा होगा। फिर इस हाछत में हम दबफे भी मिलें 
तो कोई फ्रायदा न होगा। इससे अपनी आन-बान रखना 
. बह॒तर होगा | अब-हम भी खुरशेद से इस तरदू मिल्ले कि गोया 
हमको कोई परवाह नहीं है। हम अपने द्वाठ में खुश हैं। इस 
हालत में बगन ग़्नीसमत है। इन रुयालों से इधर बगन खुरशेद 
का रंग ढंग नवाब की तरफ़ देखकर नवाब से ज्यादा किपटने 
लगी । यह खुरशेद का ओर भी बुरा लगा । अब किसी ऋद्र जिद 
पैदा हुई | क्‍यों क्‍या हममें यह ताक्रत नद्ीं कि इस छोऋरोी को 
नीचा दिजाचें । यह वातेंजो हमने बयान को है. अगरचे इसका 
रद्ृस्य समझन। क्षरा मुश्किल है मगर ऐसे मोक्ते पर यह सब 
हुज्जतें दिल ही दिछ में हो सकती हैं भोर अपनी भपनी दहाजत 
के माक्तिक नतीजे- निकाछ- लिये ज्ञाते हैं। औरतों के विछ के 
भेद, लतके भाव ओर प्रेरणाओं का समझना बहुत ही कठिन है। 
लिदाज हम सिफ्रे ऊपर फी घटनाओं से ही बहस करते हैं'। 
खुलांसा यद् कि खुरशेद से कुछ ही दिनों में नवाब 'को अपना 
_ कर किया । बसन से अब बिगड़ गईं। मगर खुरशेद पाबंद थी । 
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इसलिये चोरी छुपे मिलना होता था | खुर्शेद के दिल में नवाब 
की मुहब्बत पहले से थी ! मगर इतनो नहीं कि पाँच सौ रुपये 
की नोकरों पर बह सनकी खातिर छात मार देती । न यह ऐसी 
बात चाह भी सकते थे। मगर धीरे धीरे हुआ ऐसा दी । नवाब 
से जब दुबारा मेल मुहृष्बत हुईं तो सब से पहले यह भेद बगन 
को माद्म हुआ। उसको छुपाने की कोई वजह न थी। बगन 
को जयादा तर इस साभले में जिद न बढ़ती मगर बात यह थी 
कि नवाब बगन के कमरे से उठकर अकसर खुरशैद के मकान 
में जाया करते भे क्‍योंकि हम पहले लिख घुक हैं कि द्रवाज्े 
पर पहरा रहता था। एक दिन इत्तक्काक से बगन नशे में थी। 
इस द्वाक्त में नवाब उसके पास से उठकर खुरशेद के कमरे में 
जाने लगे | बगन ने दामन पकड़ लिया । 


बगन--मैं तो वे जाते दूंगी । 


. नवाब भी नशे में थे। . दामन छुड़ाने छगे । इस बहस में 
नवाब का नया दशारबती अंगरखा निकल गया । नवाब फ़िर उठके 
जाने छगे। दीवार पर से होकर शास्ता था। नवाब दौवार 
पर चढ़ रहे थे कि बगन ने टॉँग पकड़ कर घसीटी । यह धम 
से गिर पढ़े। सख्त चोट आई। इस गुरसे से नवाब ने 
एक तमांचा बगन को मारा और द्वाथ से ढक्केल. कर खुद 
खुरशेद के मकान में चले गये | बगन चोल़ें मार मार 
कर. रोने छगी। इसके बाद खुरशैद को गालियां देना शुरू 
किया । .ख़ुरशेद ने बहुत जब्त किया भगर फिर भी औरत ज़ांत, 
कहों तक चुप रहती । आखिर वह भी जबाब देने छगगी। धीरे धोरे 
वह ग़ज़ब की लड़ाई हुई कि भटियारियां मात हो गई । चौक में 
छोगों की भीड़ हो मई । दो बजे तक दोनों तरफ से ग्राढी गलौज 
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हुआ की। दूसरे दिन ताहलुक्र-दार साहब को. पता ल्गा। 
उन्‍होंने खुरशेद को त्िकाल दिया। चलिये मैदान खाली हो 
गया | सरार खुरशेद को ट्र्स नौकरी के छूट ज्ञाते का ज्यादा र्ज्ध 
ले हुआ। न ऐसे छोगों को रंज् होता है। इसलिये कि ऐसे छोसों 
के बहुत खरीदार होते हैं। जब॑ से होस संभाला, कोई मुसीबत 
पढ़ी नहीं। हमेशा ऐश में कटी और तुरों यद्द है कि जिध मरने 
बाल से जो कह देंगे, वह हो जायगा । और ऐसा अकसर होता 
भी है । उधर नवाब ने हद से ज्यादा ताबेदारी करना शुरू 
को। चंद ही रोज़ के बाद्‌ शहर भर को मालूम हो गया कि 
खुरशेद के घर पड़ गये । 
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एक दिन हफीम साहब अपने हिसाच किताब को देख रहे 
ओ। छस्दा ख़ानम वा मकान का रहन-नामा बंदी में से निकल 
आया ! हिसाब छगाया तो साढ़े सन्नह सहीते का किराया चढ़ा 
हुआ था । नवीबझश को भावाद्य दी । 

नवीबखर्श--हुजू र । 9 35 

हकीस साहब--नबीबरूश जाओ तो | आज इहस्दा खानम 
स्रे किराय। बसूछ करके लाभ्रो । कहना कि साढ़े सन्नह मद्दीने चंद 
गये हैं। अब ज्यादा की इसको गुजायश नहीं है। फ़ौरन 
किराया दीजिये और मकान फो खाली कर दीजिये | उप्तममें कोई 
किराये दार रख दिया जाय, क्‍योंकि आपसे किराया अदा न 
होगा, बरना हम नालिश कर देंगे। 

नबीबर्श-बहुत खब । तो अभी जाऊँ। . 


हकीम साहब-+और कब । 
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मबीबझ्श--अभी तो अफ़ीम नहीं खाई है । 
हकीस साहब--एलो, भ्रफ्रीम खाढो। क्या अफ्रीम खाने में 
कुछ देर छूशती है। 
नथीबख्श--देर तो नहीं ज्गती है' मगर आपसे' कह देना 
अच्छा है इसलिये कि शायव आते आते ज़रा देर छग जाती तो 
आप खफ़ा होते । 
' हइकीम साहब--अच्छा तो कब तक आ जाभोगे । 
नबीबख्श--थही फोई' दो घंदे में । 
हकीस' साहब--आज तुमने दिन भर की फ़रसत की । 
नवीबयश--जी नहीं । जल्दी आदरूँगा। 
हकीम साहब-- हाँ यानी कोई' चार बजे तक! 
नवीबख्श--ऐ हज्ज्र दो पहर तो यहीं हो गई है। 
हकीम साहब--दो पहर ? अभी दस बजे हें। 
सवीबख्श--दस बजे हैं) में कहता हूँ स्याशद्‌ कबके बज 
गये बल्कि बारह का अमल है । 
हकीस साहज--घड़ी में दस बजे हैं। तुम कहते हो.बारह 
का अमल है। 
नवीबरूदश--ऐ हुज़र साहब आल्षम के' यहाँ के घड़ियाली 
से कोई घंटा भर हुए मैंने पूछा था । उसने कहा था ग्यारह बन् 
गये । खुदा जाने आपकी घड़ी कैसी है | 
दकीम सांहब--जी दा, तुम्हें शाहजादा साहब के घढ़ि यार 
पर यकीन हीगा ओर हमारी घड़ी का एतबार नहीं । 
नवोीबरुश--तो क्या घड़ियाछू ग़रूत है । 
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हकोम साहब-- घड़ियाज्ञ का कया धतबार।) वह तो शाह- 
जादा साहब को सहछामती मनाता है'। घड़ियाढी ऊँघा करता 
है। जब झँघते ऊघते चोंका, जो उसके जी में झ्राया, बजा दिया 8 

नबीबस्शा-टठीक है, मगर बादशाही से इस बक्त तक सारे 
जमाने का काम उस पर चल रहा है और यह घड़ी घंटा कोई 
जानता भी न थ।। बादशाही में कहीं बड़े बड़े अमीरों के पास 
घड़ियाँथीं और बड़ी मँहगी आती थों। अब जेबी घड़ियाँ 
निकल पड़ी हैं। जिसको देखो एक घड़ी पाँच रुपये की क्लेक्षो 
शर्क पीतल को जंज्ञीर डाछ के लटका लो । अकड़ते चले जाते हैं । 
भा यह पाँच पाँच रुपये की घड़ियां कया ठीक वक्त बताएँगी । 

हकीम साहब-अब तुम्हारों हुब्जतों का कौन जबाब दे। 
पॉच रुपये वाली घड़ियां भी खब ठीक चलती हैं और यह मेरी 
घड़ी खास इंगलिश है | एक मिनट का कभी फ़क़े नहीं पड़ता । 

नथीबरुश- जी हाँ, जब से भापने नीढाम में डो दे, कोई 
पाँच रपये तो मेरे हाथों घड़ी साज़ ले चुका है । बस ऐसी घड़ी 
है | घड़ी बशरह आठ सात सौ वाली के दौक नहीं होती हे । 

हकीस साहब--नवीबरुश की आदत से रब वाक्तिक थे कि 
जब यह बहस करंते हैं किसी से बंद होते ही मह्दी और दहृकी म 
साहब को भी इनके साथ कहा सुनी करने की आदत हो गई 
थी । मगर इस वक्त द्विसाब किताब देख रहे थे। दर सूरत में 

नह टालना मंजूर था। चुप हो रहे । 

नवीबख्श--अच्छा तो अब मेंजाता हूँ। तंबाकू गोइत 
तरकारी के छिये पेसे दे दीजिये ।'उघर दी से छेता आऊँगा | 

हकीस साहब--( हिसाब देखते में बहुत उ्यस्त थे ) यद्दृ 
सब फिर के आना, इस वक्त तो जाओ। 
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नबीबख्श--ले हुज॒र, आपको दो दो बार टांगे तुढ़वाने से 
क्या फक्रायदा। दे भी दीजिये। बेगम साहिबा से संदुूकचा 
गलाऊँ.। 
खुलाला यह की खुदा खुदा करके नवीबख्श टछे | उस वक्त्‌ 
के गये गये शाम को पछट के आए तो यह छबर लाए । 
नबीबझश--उस मकान मैं तो कोई जवाब .दी नहीं जेता 
जैसे कोई रहता द्वी नहीं 
दृकीम साहब--फिर तुम अंदर गये थे । 
नवीबरूश-- अंदर क्‍यों कर जाता ! 
हकीस साहब--क्यों कया बाहर से ताल्'छगा-थां 
नबीबख्श--जी नहीं, ताछा तो न था 
: हफीम साहब--फिर अंदर चछे गये होते | 
_ नबीबख्श--अंदर कयोंकर जाता | पराये मकान में: दर्रोनां' 
चुस जाता। 
हकीम साहब--पराया मकान कैसा ? मकान हमारा दे । 
यह हकीस साहब ने इसलिये कद्दा था कि आपको यद्द यक्रोन 
भरा कि उम्दा खानम बेचारी से न रदन का रुपया भअवा हो 
सकेगा न किराया। र_इन की भमियाद पूरी होने पर दावा कर 
दूँगा। मकान को नीछाम पर. चढ़वा कर अपने नाम छुड़वा 
सुंगा । ऐसे सानके हकीण लाईच ने चहुत से किये थे » 
नबोबखश--वदह अआपद्दी का सद्दी, मगर में तो अंद्र' नहीं 
जा सकता | 
हकीम साहब --बी सिियों बार से रे साथ गये । 
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: नबीबसरुश--आप के साथ जाने की और बात है। आप जहाँ 
जाइयेगा, में आपके साथ चल्व॑ंगा । 
मियां नवीबझदश की बात ऐसी ने थी कि हक्ीम साहब फ़ौरन 
उशध्ते काट सकते और इस्त वक्त एक एक वाक्ते की जाँच 
' करनी थी 
दकोस साहब--फिर तुम्हेँ क्योंकर साह्ूम हुआ कि मकान 
“'ब्राली पंड़ा है । 
नबोबण्श--कई बार आवाज़ दी, कुंडो खड़ खड़ाई। दर- 
'बाज़ा ज़ोर से खट खदाया | को३ होता तो बोछता न । 
हकीम साहब--उस्दा खानम कोठे पर रहती है, वह्दों तक 
-आवाज्ञ न गई होगी | 
नबीबखझ्श--जी हाँ, क्‍या बहरी है। 
' हकीम साहब--यह देखा द्ोता कि कुंडी अंदर से बंद थी 
"या नहीं | क्‍ 
नबीबझश--यह तो मैंने नहीं देखा 
हकीम साहब--बस यही तो तुम्हारी दृरकतें हैं। जिस काम 
'की जाते हो कभी पूरा करके नहीं आाते। गये तो थे यह भी 
देख लेते । 
नबोबर्श--यह आपने कहा था । 
हकीम साहब--ल्लादोल बला कुब्बत, इतनी तुममें अक्तेछ 
न्‍नथी। 
नवोबख्श--इतनी श्रक्तज्ञ' होती, तो फिर तोन रुपये महीने 
नौकरी क्‍यों करते। हम भी न आपकी तरह मसनद पर बैठे 
होते | अच्छा अब देख आऊँ। 
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हकफीम साहब--जी हाँ, सुबह के गये गये तो अब आए हो | ' 
अब कहीं गये तो कत्न आओगे | यहाँ वहाँ दोनों जगह का सौदा 
सुलफ़ करना है । 

नबीबख्श--फिर यह आप ज्ञानिये। 


हकीस साहब--अच्छा तो कल में खुद जाऊँगा। देखूं तो' 
माज़र। क्या है | 
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दूसरे दिन हकीम साहब खुद तशरीफ़ ले गये। आवाजें 

दी। कुंडो खड़खड़ाई। तसास महतके भें. खबर हो गई, मगर 
उस मकान से किसी की आवयाज्ष न आई। मकास की कुंडी खुलती 

हुई थी । अन्दर चले गये । इधर उधर देखा कोई न था। पहले 

उस कोठे पश गये, जहाँ अकसर जाया करते थे जब बेगम साहिबा 

से ताल्लुक़ बदाया जाता था। फिर बघधर से ऊपर के दूसरे 

कोठे पर चढ़े | जीने पर से किसी के बोछने की भावाज़ आई । 

झपर के जीने से कोठे पर कदम रकखा ही था कि किसी नें 
चिल्छाकर कद्दा--कीन है । यह आवाज औरत को थी। 


हकीम साहब --कोई नहीं । में हूँ । 


बह आवाज--शआरप कौन साहब हैं। जनाने मकान मैं दर्राना 
चले आए | 


हकीस साहब--क्या करें। क॒ल्न से आदमी फिर फिर ज्ञात 
है। कोई मकान में बोलता द्वी नहीं? आख़िर आज मैं खुद 
धआया। यह उम्दा खानम कहाँ हैं 


आधाज़--कोन उम्दा खानम | 
हकीस साहब--कोन छस्दा खामस ? जिनका यह मकान है $ 
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आवाज़--मकान मोर साहब का है । उम्दा ख्ातम कोन- 
दीती हैं। उनका तो नाम तक हमने नहीं छुना । 

हकीम साहब--मौर साहब कोन ! 

धआावाज्य--यही मीर साहब, बढ़े मीर साहब के बेटे । अभी 
कहीं बाहर गये हैं। आते होंगे। अच्छा तो आप बाहर जाइये ।' 
जब वह आएंगे दब उनसे पूछिएगा | 

आज्िर की कुछ बातें इस ढंग से कटी गई थीं कि दृकीस 
साहब को बगेर कोठे से उतरे कोई चारा नथा। नीचे उतरे | 
दरवाजे के पास थोड़ी देर ठहरे | फ़िक्त करने छगे कि आखिर 
अब किससे उम्दा खानस को दरयाफ्त करूँ। मातम होता है 
कि उम्दा खानस ने किसी को किराये पर रख दिया है। 
यह छोग किरायेदार हैं। यह अभी यहीं थे कि बाहर से किसी 
के आने को भाहुट मालूम हुई। आने बाछे ने दरवाजे के अन्दर 
क़ंद्म र्वखा कि हकीस 'साहब से सामना हुआ। देखा, 
वाकई बड़े मीर साहब के बड़े बेटे हैं। मीर साहब ने गरस 
निगाह से हकीम साहब की तरफ़ देखकर कद्ठा--खेर तो है । 

हकीम साहब--जी ख्रेरियत है। ८स्दा खानम क्रें पास 
आया था। भा हा, आप इस मकान में किराये पर रहते है । 

समीर साहब--खुद। के झज॒छ से आज तक तो में किराये 
के मकान में नहीं रहा। मकान मेरा जाती है। और आपकी 
बेतकल्लुफ़ी ने भी क़यामत की। जनाने मकान में आप क्‍यों: 
तशरीफ़ ले गये। बालिद से और आपसे भुलाफ़ात है। मुझसे 
तो आपसे इस्त क़दर मेढ जोछ भी नहीं। यह आपने 
कम्मा किया। 

हकीम साहब--ज्ञनाव साफ़ कीजियेगा। में ऊूदा' खानम 
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के पास आया था, जिनका यह मकान है'। ब़्क भेरे पास्र 
'शहन है । 

मोर साहब-- यह उन्दा खानम कौत बला हैं। मकान मेरा! 
है। यह आप फ़र्माते क्‍या हैं ? 

हकीम साहब--मैं सही कहता हूँ । 

मीर साहब--अच्छा सही हो यथा ग़ल्तत्त, मगर बाहर तश- 
रीक़ रखिये। फ़र्माश्ये तो कुछ बैठते को मंगवा पिया जाए 


क्योंकि आप वाढिद के दोस्तों में से हैं। गो मुझसे छुछ 
मेत्न नहीं । 


हकफीम साहब--( बात के पहल को समझ गये ) तो यह 
मकान आपका है। क्‍ 

मीर साहब--में नहीं समझता कि इस बात को किर से 
पूछने से आपको क्या फ्रायद होगा। मगर मैं आपके सवाल का 
जवाब दिये देता हूँ। जी हाँ मकान भेरा ज्ञाती हे ।.न इसमें 
कोई शरीक है, न इसमें किसी का दावा है। अगर आप इुकक्‍्स' 
दीजिये तो क्रधाला भी हाजिर किया जाय। 

हकीम साहब--बड़े मीर साहब ने मोल छिया था ? 

मीर साहब- जी नहीं। बड़े मीर साहब का नहीं है ओर यों 
तो हाँ उन्हीं का है'। में खद उत्तका हूँ. मगर यह मकान मैंने 
अपने जाती रुपये से मोल्ष छिया। 

दृकीस साहब--किससे मोत्न लिया । 


, मीर साहब--अब इसका जवाब में. यहाँ न दूँगा। माफ़ 


'कीजिये। 
हकीम साइब--अच्छा तो मैं जाता हूँ । 
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भीर साहब-मैं तो नहीं भर्ज कर सकता । तशरीफ़ रखिये । 
कुछ बैठने को संगवा दिया जाय | हकका सरवा सँगवाडँ । 


दकीस साहब ने देखा कि इस कोरी आवध-भगत से कोई 
फ्रायदा नहीं, लिहाजा अब घर ही चलता मुनासिब है। 

नबीबरुश--( शभ्रव तक मकान के अंदर रहे भोर मीर साहब 
से बातें हुआ कीं, वह सब ग़ोर से सुना किये। एक शब्द न 
बोछे । बाहुर निकछकर ) यह कैसी बात हुई । 


हकोम साहब--( अगरचे बोलने को जी न चाहता था मगर 
जवाब ही देना पड़ा ) आप ही देखिये। यह सियाँ शअ्रमजद का 
दूसरा जाज्ञ निकला । आप ही उनको लाये थे | 

नंवीबख्श--जी हाँ । आप तो कहिये द्वी गा। में छाया था 
कि आपने बुल्वाया था । 

मियाँ नबीबरूश को क्‍या शरज़ थी कि बग़र चू खरा व बहस 
मुबाहिसा इतना बड़ा इलज़ाम अपने ज़िस्मे छेते। इम्नलिये कि 
यह बहुत खरे आदमी थे | 

नबीवख्श--यह आपने क्या कहा, में घुछा छाया था। आप 
ही ने उन ज्ञोगों को घेरा | में तो जानता द्वी था। वंह महरी एक 
छटी हुई है. और अमजद्‌ को तो में उस जमाने से जानता हूँ जन 
बह लंगोदी बाँधे फिरता था। एक ही फ़ितूरिया लॉडा है । मेरा 
बस होता तो ऐसे छोगों को घुसने भो न देता । 

दकीम साहब--मियाँ अज़ब आदमी हो | पहले तुन्हीं तारोफे 
किया करते थे, अब यों कहते हो | 

' सबीबरझुश--तारोफ़े न करता तो क्‍या करता। आप इनन्‍्हेँ 

बढाते थे, बिठाते थे । फिर मैं उनसे क्‍यों बुरा होता भोर मुँह पर 
कोई भी किसी को बुरा कहता हे. 
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हकीम साहब--ठ5ुमने उनके मुँह पर न कहा था तो उसके 
पीछे हमसे कुछ उनका हाज्ञ तो कद्दू विया होता । 


नवीबरूेश--कया आप नहीं जानते थे | 

हफीम साहब--मैं क्‍या जानता था कि ऐसे जाछिए हैं । 

नबीबरुद्य--तो यहू रुपया ज्ञो आपने गिरवी का दिया है वह 
कही नहीं गया है । 

हकीस साहब--गया नहीं तं। कया मिज्षता है? छे सात 
सौ रुपये पर पानी फिर गया। 


नवीबसख्श--यह क्रिस्मत की बात है। 


“हम भी हैं मुझ़्तार खेकित इस क्र है अख्तत्यार, 
जब हुए मजबूर क़िस्मत की बुरा फहने छगे 


दब >< 84 
खतम है वासस्‍्तां मगर “ रूसबा?, 
एक नई बात जी में आई है। 


इन घटनाओं के दस्त बारह बरस बाद छोठे नवात्र साहब से 
मुलाक़ात हुई । पुराने दैवरगंज में रहते हैं। रूगया संबा रुपया 
माहवार किराये फा मकान है। माछ असबाब से सिवा कपड़े, 
बोरिया, टीन का छोटा, एक बद॒द्‌, पिट्टी की हंडिपा, दो अरब, 
'भट्टी के घड़े दो अद्‌द, इसके सिवा मश्तान में नज़र कुछ न 
आया। हाँ एक तरक कोने में ,एक बोतछ भी रकद्यो हुईं थी। 
'मगर यहद्द पक्को तोर से मालूम हुआ कि वह सरकारी माछ' नड़ों 

जरूरत के वक्त, कढारी से उधार आ! जाती है। पुराने आदिमियों 
में अभ कोई ब(क्ो नदीं। लिफ एक बड़ो अन्ताजी का दम है । 
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नवह्दी रात दिन खिद्मत करती हैं। यथा दोस्तों में कोई पास नहीं 
'फटकता । लेकिन उस हालत में जब किसी शामत के मारे को 
. भ्रपनी जरूरत से घर से एक रात के छिये गायब ही जाना अभीश्ठ 
होता है और कोई जगह फौरन नहीं दीखती, तो आप ही के घर 
'पर बेतकल्छुफ़ चला आता है । इस हाज्ञत में ज़रूर है कि जहां 
-अपते बास्ते खाने पीने को फ्रिक्र करे, नवाब साहब और उनके 
आदमसियों का भी झुयाढू रक्खे वरना क्या ज़रूर है कि नवाब 
साहब उसके लिये अपने फ़ीसती वक्त, को ज़च करके ज़रूरी 
चीजे मंगाएँ। या महल्ले से 'बारपाई भांगते फिरें या एक जोड़े 
कपडे जो वक्त वक्त पर बाज रिश्तेदार या दोस्तों ने त्याग करके नज्ञर 
"किये है, उनमें से जिनकी जरूरत बिलफ्रेल्ञ नहीं होती, वद्द अक 
सर कलषार-खाने में ओर बनिये की दूकान पर बतौर अमानत 
'रहते,है। मगर तबीयत नवाब साहब की अनु भवरों से छाभ 
उठामेंबीली थी। इसलिये उत्तादों ने जिन फ़नों के जरिये से 
आपसे रुपया वसूछ किया, उसको बहुत कुछ ज्ियाक्रत आपकी 
भी आ गईं है. मगर मस्तो उसको अम्रछ में छाने को ज्यादा 
फुरसत नहीं देती | जिस दिन नवाब साहब को पंशन या वसीक्ता 
मिलता है, अगरचे घह कुल मिछाकर कम से भी कम है, लेकिन 
एक दो दिन के लिये तवाबी कारखाना हो जाया करता है | खुर 
शेद्‌ से मुल्लाक्तात का हाज्ञ ऊपर आ चुका है। उसके बाद एक 
ओर घबाज़ारी औरत से कई साज् लछुत्क रहा और घससने भी 
. कुछ दिनों ख्नब साथ दिया। उसकी आमदनी को रक्तम नवाब 
पाहब के ब्रस्तीके पेंशाव से कई गुना छैयादा थी ओर बह सब्र 
थाप ही के ज़चे में भाती थी'। मगर जहाछत और उसके साथी 
ऐेबं, पते सत्राथ ओर बेवफाई जो आपने कई छाख.को जायदाद॑ 
गयबां के हासिल किये थे, ऐसे थे कि उसके कांरण थहं मुमकिन 
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नहीं था कि आप से किसी से दोस्ती निभ्र सके। इसलिये किः 
यह जोहर मुमकीन नहीं कि.कभी न कभी खुछ न जाएँ। मततब 
यह है कि उससे भी अंज्ग हो गये । बड़ो अन्ना जी का साथ 
देना बहुत काम आया और अभी कुछ दिनों और आपेगा। 
आपकी मां करबला गई थाों, फिर नहीं माहछूम कहाँ गुस 
हो गई । 
एक जमाने में आपने अपने खास दोरतों को यंदचकमा भी 

दिया था कि वाहिदा ने मेरे कुछ नोट घुमा दिये थे, उनका पता' 
छगांइये मगर आपके पुराने संगी-साथिथों ने इस फ़िक्रे पर बल्ल 
न॑ चढ़ने दिया और किसी को आप पर यक्तीच न हुआ, न संहालु- 
भूति हुई । कचहूरी के कारो बार में भो आपको कुछ दखल है । 
जिस महल्के में आप रहते हैं, वहाँ के पुल्षिप्त वालों से भी अक- 
सर यह सामछा रहता है-- 

तुम हमें पूछो न पूछो, दम तुम्हारे दोस्त दे 

फ़ख करने के लिये इतना तथाहलुक्त कम नहीं। 


इतना ताल्‍्लुक गरीब महत्ते वालों के धमकाने के लिये 
काफ़ी है। अगर किस्री से कोई गुरतास्रो हो गई' और नवाबः 
साहब. ज्यादा नशे में हो गये--- 

' 'बल्लाह थासेदार सादब से बाह कर भमहरुछे से निकलवा 
दूँगा | बेचारे ग़रीब अनजान मुम्न॒किन है कि/ऐसे दो.एक फ़िकरों 
से दो एक बार कॉँप उठें,, सगेर जब चह ,बाौर बार कहे जाने छरो' 
ओर नतीजा कुछ हुआ नहीं तो; छोग समझ गये । गरणज् कि ज़ो 
रोब' जमाना चाहा था न जमा। जब जाल फ़रेब की हुकूमत से 
काम न 'चला तो खुशामद्‌ से काम चलता रहा।' इंस फ़न को' 
'बदीलूत 'तवाब'- साहब: की अंकस्तनर . फ्रायदे हुए | अंग्र: यहीं ढं॥ 
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शहा तो फ्रायदे होते रहेंगे । बुछ नवाब स्लाहब के लिये द्वी खास 
बात नहीं बहिक अकसर भूखे अमीरफ़ादों की यह आदत होती 
हैक जो क्षोग उनकी हण्जत के रपाल से उनके साथ किसी 
विरस की अुस्वष्रत परते हैं तो चद्द घजाय इसके कि उसका एद्लसान 
मानें, एस रियाश्मत को अपना हक़ सममते हैं। इस वजद्द से 
होखी बढ़ती ज्ञाती है और ब्र६ तरह तरह की खराबियों का 
कार णहोती है । 

.. भय हस इस कहानी को खत्म फरते हैं और खतभ करनेके- 
झ्ाथ स्लो इतनी प्रार्थना और है कि यह कहानी ओर इसके 
' अझटावा जो और मावेछ ( उपन्यास ) दमने छिखे हैं, उनमें किसी 
'झें ऐसा कोईवफ़ा नहीं है जिरुसे दि व दिमाग़ पर कोई भीषण 
परिणाम जैश्ते होौछ, या भय या दुबेछता परोरद् के पेदा ह सके. 
क्योंकि शसल मंशा हमारा उपन्याक्त लिखने से रहने सहने के. 
' ढंग के हाल-चाल इवट्ठा करना है। 

धमारे नावेढ म ट्रेजेडी हैं न कामेडी | न दसारे हीरो 
( मायक ) तलबार से खत्म हुए न इनमें से किसी ने खुद-कुशीः 
६ थात्म-द्ृत्या ) की । ने मिष्ठाप हुआ, न विछोह। 
_ हमारे नावेडों कों मौजूदा जमाने का इतिधाप समझन।. 
चाहिये। रम्मेद हैक यद इतिद्वास क्ायदेसंद स्ावित ही भौर 
छोग इसमें दुआएँ देकर याद करें । 


धक्के है ण्‌ ६ )५४९“ बह हि प्प # हुनने बैग रु 23 कै 49078 | 
वा सा स्यातितिाएओ हधइदारत, 
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